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धन्यवाद 


: परमकरुणामय परमेश्वर की अपार कृपा से श्री १०८ ब्रह्मलीन 
“पूज्यपाद श्री महात्मा प्रभु आश्रित जी महाराज ने योग जैसे कठिन 
. विषय को अपने कठिन तप स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान द्वारा 
` अपने जीवन में उतारा और अपने जीवनभर के गहन अनुभव को 
. “सर्वसाधारण जनता के लाभार्थं अपनी 'मंत्रयोग' नामक चार भागों 
` की पुस्तकों में अंकित कर दिया। इन चार भागों को दो पुस्तकों 
“(दो जिल्दों) (प्रथम+द्वितीय). तथा, (तृतीय+चतुर्थं भाग) रूप में 


पहले भी कई उदारदानी महानुभावों के दान से छपवाया जाता ' 


'रहा। अब इसके तृतीय+चतुर्थ भाग को एक पुस्तक के रूप में 
श्रीमती खुशदिवी की स्व० माता कुंवरबाई के दान से छपवाया जा 
(रहा है। प्रकाशिका को बहुत धन्यवाद दिया जाता है। 


यह चतुर्थ संस्करण भी तृतीय संस्करण के अनुरूप ही है। 
प्रकाशिका .का फोटो भी पुस्तक में संलग्न है। . 
| निवेदक 
' म० प्र० आ० साहित्य प्रकाशन विभाग 
वैदिक भक्ति साधन आश्रम, 
रोहतक-१२४००१ (हरयाणा) 
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॥ श्रो३म्‌ ॥ 
निवेदन 


` श्रीयुत पृज्यपाद महात्मा प्रभु भ्राश्रित जी महाराज कै बाम सै 
.सब भक्ति-भाव रखने वाले भारतवासी परिचित ही हैं। झांपके 
तप, त्याग तथा -सरलता की उपमा हू ढनै पर भी संभवतः महीं 
मिलेगी । वतमान युग के ग्याप कर्मठ योगी हैं। श्रापकी वाणी में 
माधुर्ये, सरलता और प्राणी मात्र के लिये प्रेम है । आध्यात्मिक 
विषय श्रौर समाज सुधार पर भ्रापकी पुस्तक्कें जहाँ गम्भीरं हैं वहाँ 
प्रत्यन्त सरल, सस्ती श्रौर सुन्दर हैं। यहीं कारण है कि विद्वान्‌ 
[ भ्रौरं सर्व-साधारण में इनका बड़ा मान हैं।. हरं एक पुस्तक के , 
कई-कई संस्करण छप चुके हैं श्रौर मांग सदा. बनी. रहती है । 
विदित रहे कि न तो श्री महात्मा जी को और नं ही प्रकाशक को 
ईन पुस्तकों से किसी प्रकार का व्यापारिक लाभ उठाना ध्येय है। 
' केवल संव-साधारण में ग्राध्यात्मिक लालसा: जागृत रखनां श्ंभीष्ठ 
| है। इसलिए पुस्तकों की कीमत लागत-मात्र रखी जाती है। नाम 
मात्र श्राथिक लाभ जो होता हैं वह इसी काम में लगाया जाता हैं । 
लेखक तंथा प्रकाशक का इससे कोई सम्बन्ध नहीं । 


_ अतः सकं-धमंपरेमियों से प्रार्थना है कि इन पुस्तकों को स्वयं 
पढ़ें श्रौर दूसरों तक पहुंचाकर पुण्य के भागी बनें । : 


| अन्त्री 
~ 
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भक्ति योग का निर्भर आत्म-चिन्तन पर है 
आत्मोन्नति के इच्छकों के लिए दैनिक कार्यक्रम 
ग्रो३ेम्‌ भुभु वः स्वः। तत्सवितुरवरेण्यं भर्गो देवस्य घीमहि । 
धियो यो नः प्रचोदयात्‌ ॥ 
१. रात्रि शयन से पहले ईश प्रार्थना करें । 


२. प्रातः जागरण के साथ प्रभु नमस्कार व प्रार्थना करें । 
३. स्वप्न को स्मरण करें। 


४. दुःस्वप्न का उतारा अथवा प्रायश्चित करें । अच्छे स्वप्न के 
लिए प्रभु का धन्यवाद कर । 

५. चारपाई से पग नीचे धरते हुए, शोचालय तक जाते हुए- “सर्ब 
भवन्तु सुखिनः सवसन्तु निरामयाः। सर्वभद्राणि पश्यन्तु, मा 
कर्चिद दुःखभाग्भवेत्‌’ का पाठ करते जायें। 

...६. शोच तथा लघुशंका करते और वापिस आते हुए “ग्रो ३म्‌ नम 
तेरी दया” का पाठ करते रहें। 

७. हरेक कार्य के आरंभ व अंत में भ्रो३म्‌ का स्मरण श्रवस्य करें। 

८. स्वस्तिक आसन का प्रभ्यास बढ़ाते रहें । 

€. उषाकाल में स्वस्तिक, सिद्ध, पद्मासन श्रथवा जंघासन पर बेठ 
कर ध्यान गायत्री का जप उपांशु रूप में मन्त्रयोग की साधना 

के अनुसार करें और प्राणायाम और संध्या का श्रम्यास करें। 

१०. ग्रांखें मूंद आसन लगा अपने मनसे पूछे 'में कोन हूँ यह प्रम्यास' 
प्रतिदिन ५ मिनट करें। जब-२ मन वापिस आए तुरन्त वही 
प्रश्‍न 'में कौन हूँ? फिर करें और सफलता होने पर बढ़ाते जायें 

११. मन को संकल्प-विकल्प रहित करके त्रिकुटी में ध्यान करें। 
यह अभ्यास प्रतिदिन बढ़ाते जायें । 

१२. गायत्री कीतेन समय इस प्रकार ध्यान जमायें '्रो३म्‌ भूभु व 
स्व” हृदयखंड में, फिर तत्सवितुवेरैण्य' त्रिकुटि में'श्रौर' 'भर्मों 


देवस्य घीमहि' हृदय में ग्रौर 'घियो यो नः प्रचोदयात्‌’ . फिर 
त्रिकुटी में ध्यान करें, एक तार बन जायेगी । 
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१३. केवल उपरोक्त तार का ध्यान करं। 

१४. कौतेन के समय मूल बन्दै प्रौर उहियान बन्द श्रवदय लगाय । 

१५. ऊपर प्रौर नीचे के दो दांतों के बीच में जिह्वा को लगा देष 
प्रौर उसके प्रग्र-भाग पर ध्यान करं । 

१६ प्रभु की दया की तथा न्याय की घटनाम्नों को जी भ्रपने जीवन 
काल में हुई हों, कम से कम दो बार दिन में ८ करे 

१७. काम-वासना के उत्तेजित होने के सामान पदा न करे । 

१४ क्रोध, व्रेष, वर, बदलाबाजी प्रौर घृणा से बचें। 

१९. धन कमाने तथा खान-पान में लोभवृत्ति से सावधान रहें। 

२०. गृह्‌, परिवार तथा मान का मोह कम करते जाएं , 

२१. प्रहुकार वृत्ति का भ्रनुभव करं । 

२२. स्वप्त-दोष से शक्ति का ह्वास होता है, इससे बच ।. 

२३. ईश्वर १, मृत्यु २, जन्म समय की निःसहायी भ्रवस्था ३ प्रौर 
झपने किये कामों को ४ ग्रर्थात्‌ मेरे भ्राज के कृत्य से किसी की 
हानि या भ्रपमान तो नहीं हुप्रा, याद करें। श्रवज्ञा होने पर 
प्रायश्चित करें। 

२४. प्रपने स्वरूप को कम से कम ५ मिनट देखने का यत्न करें। 

२५. क्रोध घातक है, लोभ बाधक है, इन दोनों वुत्तियों से बच। 

२६. जप की वेनिक संख्या लिखा करें । 

२७. दिन में अधिक से ग्रधिक्र समय मौन रहें, कम से कम बोलें । 

२८. सन्ध्या करते समय हँस-मुख रहें । इसका सम्बन्ध आनन्दमय 
कोष के साथ है । 

२९. पांच मिनट हँस-मुख बैठकर हृदय में ध्यान रखें और '्ो३म्‌' 
` का जप करें प्रथवा संकल्प-विक्रल्प रहित मन को रखें। 
३०. भोजन के समय प्रत्येक ग्रास के साथ प्रभु का स्मरण करं। एक 
ग्रास पुरा चबा लेने पर ही दूसरा ग्रास उठाएं । 
१. प्रपनी साधना के पाठों को दोहराया करें । 
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ग्रो३म्‌ 
प्रार्थना 
सा मा सत्योक्तिः परिपातु विश्वतो 


दावा च यत्र ततनन्नहानिच ॥ 
विश्वमन्यन्ति विशते यदेजति 
विश्वाहापो -विश्वाहोदेति सूर्य: ॥ 
ऋ० श्र० ७ ग्र० ८ । व० १२। मं० २॥ 
हे सर्वाभिरक्षकेशवर ! 


श्राप की सत्य भ्राज्ञा जिसका हम नै श्रनुष्ठान किया 
है, वह हमको सब संसार से सवंथा पालन ग्रौर सब दुष्ट 


कामों से सदा पृथक रखे कि कभी हम को ग्रधमं करने की: 


इच्छा भी न हो। दिव्य सुख से सदा युक्त करके यथावत्‌ 
हमारी रक्षा करे। जिस दिव्य सृष्टि में सूर्यादिकों को दिवस 
के निमित्त प्राप ने ही विस्तारे हैं। वहां भी हमारा सब 
उपद्रवी से रक्षण करो । श्राप से अन्य (भिन्न) विश्व ग्रर्थात्‌ 
सब जगत्‌ जिस समय आप के सामर्थ्यं से (प्रलय में) प्रवेश 
करता है (कार्यं सब कारणात्मक होता है), उस समय में 
भी राप हमारी रक्षा करो । जिस समय यह जगत्‌ भ्रापके 


सामर्थ्यं से चलित होके उत्पन्न होता है, उस समय भी सब 


पीडाओो से श्राप हमारी रक्षा करें। जो-जो विश्व का हुन्ता 
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(दुःख देने वाला)उसको आप नष्ट कर देवो, क्योंकि श्राप के 
सामथ्यं से सब जगत्‌ की उत्पत्ति, स्थिति श्रौर प्रलल होती 
है, श्रापके सामने कोई राक्षस (दुष्टजन) केया कर सकता 
हैं। आप सब जगत्‌ में उदित (प्रकाशमान) हो रहे हैं? 
सूर्यवत्‌ हमारे हृदय में कृपा करके प्रकाशित होभ्रो, जिस से 


हमारी श्रविद्यान्धकार सब नष्ट हों । 


आर्याभिविनय से प्रभु श्राश्रित 
मन्त्र ४७ | 


~— £ नस 
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श्रो ३म्‌ 


सन्त्र-योग तृतीय भाग 
प्रार्थना 


इम्‌ मा न इन्द्र परा वृणग्भवा न सदसाद्य । 
रं न ऊती, त्वसिन्त आप्यं सा न इन्द्र परा वृणक्‌ ॥ 
ऋ० मं० ८ । सू० १४ मं० ७ पु० प्र० 
सा० ५० प्र० ३। २। ८५। 
हे भ्रन्धकार भ्रज्ञान विनाशक प्रभो ! मैं भ्रापका आश्रित 
हुं, भाप क्री ही एक मात्र शरणा हूं, मेरा कभी त्याग न 
कीजिए । ग्रापका सहारा (आश्रय) ही एक मात्र सकल 
सुखों का देते वाला है । श्राप हमारी रक्षा करो श्राप की 
प्राप्ति ही एक-मात्र मेरा लक्ष्य हो । आपका तो स्वभाव 
ही है कि भ्रद्भीकृत को कभी नहीं छोड़ते, सो श्राप कभी भी 
भेरा त्याग न कीजियेगा ! 


श्रो३म्‌ शम्‌, 
उत्तर काशी, योग निकेतन. 
२५ वैशख २०१४, विक्रमी ७-५-५७ ई० ` 
--प्रभु आर्थित 
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श्री ३म्‌ 
मन्त्र-योग भूमिका 


मन्त्र-योग पुस्तक के पहले दो भाग प्रकाशित हुए थे । 
ज्यों-ज्यों आये जनता में साधना की रुचि बढ़ी श्र भिन्त- 
भिन्न स्थानों में समाजो ने शिविर लगवाए, यह साधना 
. प्रधिकाधिक सर्वप्रिय होती गई प्रौर प्रभु कृपा से चवीन 
प्रकार की सुगम श्रौर सरल साधना की विधियाँ ग्रनुभूति 
में प्राचे लगीं । ; 
प्रब जो साधनाएं क्रियात्मक रूप मै बढ़ीं और साधक 
लोगों ने भी प्रत्यक्ष लाभ भ्रनुभव किया, वह उन प्रथम के 
दो भागों में वणित नहीं है, इसलिए श्रब इस तृतीय भाय 
के लिखने को श्रावश्यकता पड़ी है | 
में सन्‌ १८९८ ई०, १९५५ विक्रमी सम्वत्‌ से गायत्री 
द्वारा जप ग्रौर उपासना करता हूं। मने सबसे पहले केवल 
शाब्दिक जप हो गायत्री का श्रारम्भ किया, अर्थ बताने 
वाला कोई न मिला । इस गायत्री जप को में बड़ी श्रद्धा 
श्रौर विश्वास से करता रहा । इसने श्राठ वर्ष पश्चात्‌ 
सम्वत्‌ १९६३ विक्रमी (सन्‌ १६०६) में मुभे नित्यक्रम हवन 
मै प्रवेश कराया । दोनों समय (प्रातः प्रौर सायं) में हवन 


CC-0.In Public Domai. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj be Chennai and eGangotri 


भुमिका 
यज्ञ करता था और वह बड़ी श्रद्धा और भक्तिभाव से । मैंने 
पुस्तक से श्रथोंको याद करने की बहुत कोशिश की । हिन्दी 


और सस्कृत से मैं कोरा था, इसलिए श्रथ मुझे बार-बार 
भूल जाते । 
गायत्री श्रौर यज्ञ श्रद्धा से करने का परिणाम यह 


हुआ कि उन्होंने मुझे ७ मार्गशीषं १६७६ वि० को योग 
में प्रवेश करा क्या । सर्व प्रथम मैंने हठयोग की क्रियाए 
पुज्य स्वामी श्री कृष्णानन्द जी गिरि से सोंखीं, नेति, धोती, 
वस्ति, न्योलि ग्रादि श्रौर प्रासन प्राणायाम का ग्रभ्यास 
किया, प्राणायाम भी ८० संख्या तक गायत्री मंत्र द्वारा 
और फिर श्रो३म्‌ मन्त्र जप द्वारा करता रहा । यम नियम 
का पालन ग्रपनी पूरी शक्तिके श्रनुसार करते हुए प्राणायाम 
से सिद्ध गायत्री ने श्रगली भूमियों में प्रवेश करा दिया श्रौर 


गायत्री मन्त्र के नए-नए श्रथे प्रकाशित होने लगे और नई 
नई विधियों का प्रनुभव होने' लगा । 


फिर राजयोग के निपुण गुरु गंगोत्री के प्रसिद्ध योगी- 
राज वन्दनीय श्री १०८: ब्रह्मचारी व्यास देव जी महाराज 


की शरण में रहकर उनकी कृपा से राजयोग विज्ञान का 
श्रभ्यास करता रहा । 


लय योगका अभ्यास भी भ्रपने श्राप किया परन्तु स्वल्प 


काल में श्रभ्यास से ऊब गया । 
सम्वत्‌ १६५५विक्रमी से २०१४ विक्रमी तक ५६ वषं 
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मन्त्र योग ६ तृतीय भाग 
में प्रब तक इस गायत्रो मन्त्र के ग्रनुष्ठानसे जों-जो चमत्कार 
देखे प्रौर भ्रन्य बहुत लोगोंने विचित्र लाभ उठाए भर मेंने 
स्वयं इससे नई-नई श्रनुभूति प्राप्त कीं । इसी गायत्री मन्त्र 
और यज्ञ का मैं बहुत काल से प्रचार करता रहा । श्राये 
भ्रौर सनातन धर्मी जनता ने बही श्रद्धा से इसे स्वीकार 
किया । परन्तु वह गिनती का जप ही करते रहे ।.कइयों के 
जीवन श्रपने पूव पुण्य संस्कारों श्रौर प्रभुद्या से बहुत सुधरे 
आर ऊचे उठे परन्तु साधारण जनता जप और हवन तक 


रही । 
प्रब जब २०११-१२ विक्रमी.से मझे ग्रादेश भ्रौर 


प्रेरणा प्राप्त हुई, तबसे मैंने इस मंत्रकी योगविधि से साधना 
करानी भ्रारम्भ की ।: इसको सेकड़ों सहस्रों की संख्या में. 
जनता ने बड़े चाव से भ्रपनाथा श्रोर उन्हें विषवास हो गया 
कि साधना मन्त्र योग की हमें वास्तविकता सच्ची वेदिक 
भक्ति, वेक्कि उपासना योग के योग्य बना देगी । 

. कई एक भाग्यशाली सज्जंनों ने तो इसके अभ्यास से 


तत्काल प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त किया । 
भ्रब मेरा संकल्प इस तृतीय भाग को सम्वाद के | 


संकल्प रूप में लिखने का है जिससे पाठकों को रोचक 
विधि से रुचि श्रौर लग्न बढ़े । यह सम्वाद श्रक्षरशः ' 
सत्य सत्य होगा, हां इतना भेद ग्रवश्य है कि सारे प्रश्नोत्तर 


केवल एक दोब्यक्तियों के-नहीं;नामः एक्रातका:दिया है क्यों 
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कि बहुतसा भाग उसी का है । बाकी दूसरे साधकोंके भी हैं 
योग अनुभूति भी है, श्रसत्य श्रथवा काल्पनिक नहीं हैं । 

मन्त्र योग की साधना में योग दशन, राज योग, 
हठयोग, लय योग छी श्रावश्यक क्रियायें सब शामिल की 
गई हैं और जन साधारण के लिए योग का बहुत सुगम 
रूप बन गया है। सूचना 

इस मन्त्र योग में सफल होते के लिए साधक को 

मन्त्र योग सम्बन्धी सब पुस्तकों का स्वाध्याय कर 
लेना चाहिए श्रर्थात्‌ गायत्री रहस्य प्रभुका स्वरूप' गायत्री 
कुसुमाञ्जली' नवरात्रा चार्टेस' योगयुक्ति, मनोबल श्रौर 
मन्त्र योग तीनों भाग । 


२५-बे- २०१४ वि० प्रभु भ्राश्रित 
७-५-५७ ई० उत्तर काशी योग निकेतन 


` आरम्भ - 
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श्रो३म्‌ 
मानव को महत्ता 


पिता पुत्र का अटूट सम्बन्ध -- सम्बन्ध का माधुर्य 
एक दार्शनिक के शब्दोंमें पृथ्वी पर कोई वरस्तु इतनी 
महान्‌ नहीं जितना कि मानव है ग्रौर मानव में कोई वस्तु 
इतनी महान्‌ नहीं जितना उसका मन है । 
देखो ! प्रभु ने यह समस्त संसार रचा किस लिए ? 
सब जीवों के भोग के लिए । 
सब जीव क्या भोग भोगते हैं ? 
पृथवी पर सब प्राणी रहते हैं, च्यू'टी से हस्ती, पर्यन्त 
भर ग्रति सूक्ष्म क्षुद्र जन्तु जो इन चर्म चक्ष श्रोसि भी कठि- 
नाई से देखे जाते हैं। इतनी विशाल पृथिवी से उनको बिना 
श्रपनी उदर को क्षुधा निवृत्ति भ्रौर उस पर श्रौर विश्राम 
करने के ग्रोर कुछ भी लाभ प्रतीत नहीं होता । 
जल देवता से सभी प्राणी अपनी पिपासा ही शान्त 
करते हैं श्रोर कोई कोई प्राणी इसमें स्नान भी करते हैं, 
भ्रपनी गरमी के ताप को बुभाते हैं। जलचर जीवों का यह 
विश्राम तथा निवास स्थान भी है। 
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श्रस्नि देवता और सुयं से बिना धूप, ताप श्रौर गरमी 
के और कोई लाभ नहीं ले पाते । 


वायरु देवता से केवल श्वास ही लेते हैं परन्तु मानव 

का भोग इन सब से भिन्न! है श्रौर विलक्षण है। 
मानव का भोग 

चौरासी लाख योनियों में से केवल मानव ही एक ऐसी 
योनि है जो इन सब देवताश्रों से पूर्ण-पूर्णं लाभ ले सकता 
है ग्रोर लेने वाले लेते हैं । 

भगवान को कपा 

प्रभु देव नें अपनी महती कृपा से मानव को जों 
साधन प्रदान किये हैं, उनसे यह चाहे तो पृथ्वी के गर्भ में 
प्रवेश करके स्वणां रजत, लोह ताम्र, श्रश्नक, नीलम, पन्चा 
पुखराज, पेट्रोल, तेल भ्रौर कोयला निकाल कर कोटिपति 
घनी मानो बन जाए। पृथ्वी देवता इस मानव के लिए 
श्रपना सवंस्व भेंट करने को तेयार रहती है । फल, मेवा, 
प्रन्न, वनस्पति, और श्रोषधि भ्रपने ऊपर की बाहर की, 
प्रौर स्वर्ण, रजित भ्रपने गर्भ भीतर की सर्व सम्पत्ति, 
प्रक्षय कोष मानव के भेंट कर देती है । 

जल देवता से मानव न केवल अपनी पिपासा शान्त 
करता ग्रथवा स्नान से ठंडक लेता है, प्रपितु जल से पत-. 
चक्की चलाकर उपकार करता है, जल से रोगियों की _ 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
9 


' मन्त्र योग १० तृतीय भाग 
चिकित्सा करके उनसे यश प्राप्त करता है और फिर जल 
से विद्युत्‌ उत्पन्न करके श्रन्धकार में प्रकाश देकर भ्रथवा 
शिल्पालयो में प्रयोग करके प्ररबपति बन जाता है । जल के 
: उदर के ऊपर नौकांए तथा बड़े बड़े विमान चलाकर दूर दूर 
देशों से व्यापार द्वारा ग्रपने देश के धन को बढ़ाता और 
देश के गौरव को ऊंचा करता है । कृषि द्वारा खेतियो को 
सींचकर प्रनैकों प्रकार के श्रन्न श्रादि खाद्य पदार्थ उत्पन्न 


करता है । 
श्रग्ति देवता का तो कहना ही क्या है ? मानव इसे 


' कला कोशल भें प्रयोग करके इतना ब्यापार देश प्रदेश में 
फैलाता हैं कि श्ररबपति बन जाता है । प्रण्नि से न केवल 
ग्रपनी उदर ' पुति के लिए भोजन, सब्जी प्रौर मिष्टान्न 
तैयार करता है अ्रपितु भ्रग्नि सूर्य प्रौर विद्युत्‌ को भ्रपनें 
ग्रघिंकार तथा वश में लाकर एक महान ब्यक्ति बन जाता 
है । भ्रमेरिका के श्री राक फैलो (Mr. Rock Fe]]०छ) ने 
इस ध्ररिनि के प्रताप से मोटरों का कारखाना बनाया, जिसका 
धन यिचती में न ग्रांसका, जिसनें ६६ लाख डालर तो 
श्रपती पुत्री को दहेज में दिया श्रौर कहते हैं कि उसके धन 
की गिनती का ऐसे शुमार है कि एक एक क्षण में डालर 
पर डालर क्रमशः समुद्र में फेंका जाता रहे तो छः मास लग 
जावेंगे, जिसकी गिनती इकाई से भ्रन्त जो ग्रंक है उससे 
भी धागे शुन्य ढी आ "लगाई जाती है. 0010001.. 


0. |. omain. Panini 
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मनुष्य ने सूर्य, अग्नि, विद्युत्‌. से तार, टेलीफोन, 
रेडियो का काम लिया । । 

मनुष्य ने वायु देवता से क्या क्या काम लिया ! साई- 
कल को चलाना हो तो वायुःभ्रौर मोटर, लारी बस को 
चलाना हो तो वायु पेया में भर कर्‌ उन्हे चलाता है । 
वायुयान बनाकर श्राकाश में उड़ाता है । 'इन वायुयानों के 

बनाने से कोटिपति बन जाता है। [ 

। श्राकाश में सूर्य. चन्द्रमा, नक्षत्रों की विद्या को जानकर 
ज्योतिष विद्या से करोड़पति बन जाता है। यह सबके सब 
देवता पृथ्वी, प्रग्ति, जल, वायु ग्राकाश, सूर्य चन्द्रमा श्रौर 
नक्षत्र श्राठों वसु. इस मानव के लिए श्रपनी श्रपनी भेंट 
तैयार रखते हैं। गौ, बल्द, मेष, भ्रजा; उष्ट्र, भेड़, हस्ती 
गर्दै, श्रदव, कुत्ता भ्रौर सब पशु इसी मानव के लिए हैं । 
इन सबसे मानव श्रपना काम लेता है | जंगल के सिंह, मृग 
बधियाड़, प्रादि को भी श्रपने वश में कर लेला है । मृग से 
कस्तुरी जैसी बहुमूल्य वस्तु मानव ही 'निकाल कर श्रपनें 
काम लाता है । सिह, रीछ की मेद श्रोर खाल लेकर 'भ्रद्भूत 
चिकित्सा करता है । जीते हस्ती पर सवारी से श्रौर मृत 
हस्ती से दान्त निकालकर मालामाल हो जाता है । झहद 
की मक्खी और रेशम के कीडो की पालना करके कितना 
धन सम्पत्ति उपार्जन करता है । 
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साराँश यह कि इस ब्रह्माण्ड के देवता, पशु श्रौर पक्षी 
रौर क्षुद्र जीव तक इसी एक मानव के लिये हैं। मानव ने 
इनके लिये जन्म नहीं लिया । यदि ऐसा है तो प्रश्न होता 
है कि.मानवं को किस लिए बताया गया ? 

ओ- मानव किस लिए ? 

जब परमात्मा ने समस्त संसार मानव के लिए ही 
बंताया, जो मानव को किस. कार्य के लिए बनाया ? विचा- 
रचे पर यही प्रतीत होता है कि बाकी तो परमेश्वर ही रह । 
जाता है। तो निष्कर्ष यह. निकला कि परमात्मा ने मानव 
को केवल प्रपने लिए बनाया कि वह मेरा काम करे क्योंकि 
वह प्रभु का श्रमृत पुत्र है । वेद भगवान इसकी साक्षी देता 


दै, सुनिए । 
“शण्वन्तु विश्व भ्रमृतस्य पुत्रः “त्र १०-१३-१ 


श्रथ--सब श्रमृत (ब्रह्म) के पुत्र सुनें ! इसमें भी कहा 
जा सकता है कि मानव से इतर शेष प्राणी भी तो ब्रह्म की 
प्रजा है । ठीक, पर वह भगवान के ज्ञान के न श्रधिकारी हैं 
च सुन सकते हैं श्रौर न उन के लिए वेद ज्ञान प्रकट हुग्रा । 


श्रतः मानव ही श्रमृत पुत्र है । 
जसे कोई संसारी पिता जितनी भी सम्पत्ति, मकान, 


दुकाच, भुमि, भूषणा, धन, सम्पत्ति हिल्पालय भ्रादि बनाता ` 


दै वह सबका सब श्रपनी सन्तान के लिए ही पैदा करता है 
र्‌ उसी के ही श्रपण क्‌ Kanya Mana ऐसे ही सस्सात्सा देव 


00-0.01 Pub 


नी [1260 a Samaj Foundation Chennai and eGa सके 
सबं कुंछ के लिए १३ वै किसके लिए 


ने यह संसार और संसार के पदार्थ भ्रपने पुत्र मानव के 
श्रपण कर दिये । 
मानव का प्रभु के साथ ग्रटट सम्बन्ध है । प्रभु पिता 


हैं मानव पुत्र है । इस सम्बन्ध के अन्दर कितना माधुय भरा 
है कि सारी सम्पत्ति पिता सहर्ष पुत्र को सोंफ देता हैं। _ 
सांसारिक पिता की भाति परम पिता परमात्मा ते प्रपने 


पास कुछ भी भ्रवरिष्ट न रखकर पने भ्रमृत पुत्र को 
संसार के सभी पदार्थ सौंफ दिए । 
वेद भगवान हमारे इस विचार का समर्थन करता है । 


श्रो३म्‌ यो विश्वस्य जयतः प्राणतस्पतिर्यो 
ब्रह्मणे प्रथमो गा श्रविन्दत्‌ । 
इन्द्रो यों दस्यू रधरां भ्रवातिरन्‌ 
मरुत्वन्तं सख्याय हवामहे । | 
ऋ प्र० १ श्र ७ वर्ग १२ मं० ५ 
 श्रर्थ -हे मनुष्यों! जो सब जगत (स्थावर) जड़. 
भ्रप्राणोका ग्रोर “प्राणतः” चेतन वाले जगत का पति प्रधि- । 
ष्ठाता ग्रौर पालक है तथा जो सब जगत के प्रथम सदासे है. 
र “ब्रह्मणेगाः भ्रविन्दत्‌” जिसने यही नियम किया है 
कि ब्रह्म भ्रर्थात विद्वान के ही लिये पृथ्वी का लाभ श्रौर 
उसका राज्य है और जो “इन्द्र” परमेश्वयंमान परमात्मा 
डाकुभ्रों को “प्रधरन्‌” नीचे गिराता है तथा उसको मार ही 
डालता है “मरुत्वंतं सस्याय हवामहे. सो भ्राश्रो मित्रो भाई. 
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लोगों! अपने सब संप्रीति से मिलके मरुत्वान्‌ श्र्थात्‌ मरबा- 
नन्त बल वाले इन्द्र परमात्मा को सखा होने के लिए 
अत्यन्त प्रार्थना से गद्‌-गद्‌ होके पुकारें। वह शीघ्र ही कृपा 


करके भ्रपने से परम मित्रता करेगा इसमें कुछ सन्देह नहीं। 
(आर्याभिविनय । मं० ४४) 


विदित रहे कि विद्वान ही परमात्मा का भ्रमृत पुत्र 
कहलाते का ग्रधिकारी है ग्रौर उसके लिए पृथ्वी का यह 
सब राज्य श्रोर लाभ है, अविद्वान्‌ अनाज्ञाकारी लम्पट के 
लिये नहीं श्रौर .न वह भ्रमृत पुत्र कहला सकता है । 
पुनः ऋग्वेद मं० ४ सू २६ मं० २ में स्पष्ट कहां हैं: 
“हुं भुमिम्‌ , ग्रददाम्‌ प्रार्याय ॥ 
श्रथं--मैंनें श्रा्यों को भुमि दी.है। 
परन्तु जो पुत्र श्रपने पिता को न पहिचाने, पिता का 
मान न करे, पिता की-सम्पत्ति श्रौर नाम को न बढ़ावे, 
पिता का काम न करे । उसकी श्राज्ञाओ्ों का पालन न .क़रे, 
' उसकी सम्पत्ति का उत्तराधिकारी बनना चाहे उसे कौन 
सुपुत्र कहेगा ? वह तो मूढ़ प्रनाज्ञाकारी पुत्र पिता से तिर- 
स्कृत ओर बहिष्कृत कर दिया जाएगा । 
s सपूत कोन ? 
सपुत वह है जो पिता का नाम बढ़ाए, पिता क्रा यश 
प्राच करे । इसीलिए दाशनिकों ने इस घानव को ही महान्‌ 
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कहा है | सर्वशक्तिमान्‌, महान्‌ ज्ञानवान्‌ प्रभु ने भ्रपते पुच 


को कितनी शक्ति और ज्ञान दिया है जों संसार के सभी 
प्राणी चकित हो जाते हैं। 


इस मानव के लिये प्रकृति माता ग्रपत्ती निधियों 
(खजानों) को श्रौर प्रभु पिता भ्रपने निज सम्पत्ति ज्ञान को 
र मानव को ही प्रदान करता है, ग्रन्य किसी प्राणी को 
नहीं । 
i नाम, काम, धाम बताने वाला मन्त्र 
परमेश्वर के नाम, घाम श्रौर काम को केवल यायत्री 
मन्त्र ही पूणे रूप से वरान करता है श्रौर यही मन्त्र-योग 
उपासना द्वारा बुद्धि तत्व को ऐसा प्रकाशित करता है कि 


जिस से मानव प्रभु श्रौर प्रकृति के गुप्त भेदों को सुयमता 
से समभने के योग्य बन जाता है। 


प्रिय श्रोताओं ! बोलो ! आपका मन क्या चाहता है ? 
सपुत कहूलाना भ्रथवा कपुत बचना ? 


यह उपदेश सर्वसाधारण जनता में हुआ ग्रौर वेदिक 
-भक्तिःसाधन आश्रम रोहतक में भी हुग्रा, जिसके भ्रघिष्ठाता 
श्री सत्यभूषण ग्राचार्यं वानप्रस्थी (जो गुरुकुल कमालिया 
जिला लायलपुर [पाकिस्तान] के श्राचायं थे) हैं । जो एक 
प्रसिद्ध सफल वकील डेरागाजीखान में थे और १६-१७ 
वषं से वकालत को त्याग कर वानप्रस्थी बन गए । श्रपती 
वकालत के समय भी बड़े स्वाध्यायशील थे । कर्म-काण्डी 
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श्रौर श्रायंसमाज, हिन्दू-सभा तथा कांग्रेस श्रादि में सेवा 
उपकार कार्य करते रहते थे मेरे तब से परिचित शौर 
साथी (शिष्य-सम्पादक) रूप से काम करते हैं, वह बोल 
पड़े, “कौन ऐसा श्रोता होया जो मनुष्य जन्म लेकर श्रौर 
इस उपदेश को सुनकर. सुपृतः बन कर भ्रपना जन्म सफल 
च करता .चाहेगा । मन तो सबका चाहता है, महान्‌ बनना । 
` महत्व भ्राकांक्षा को इच्छा तो मनुष्य के मन में स्वाभाविक 
है । परन्तु मन प्रभु में लगता नहीं, क्या उपाय करें ? कोई 
सरल सुगम उपाय मिल जाये तो सभी लोग करते को 
तैयार हो जाएं ! माया के घन्धों और मोह ममता के फंदों 
ने मनुष्य को ग्रस्त कर रखा है । क्रोध श्रौर लोभ मे बुद्धि 
को नष्ट भ्रष्ट कर रखा है । भ्रहंकार इतना बढ़ गया है कि 
कोई किसी को सुनता श्रौर मानता नहीं! कामनाश्रों ने मन - 
को इतना चंचल बना दिया है कि एक क्षण भी स्थिर नहीं 
हो पाता । दिन तो दिन रहा, रात्रि को स्वप्न में भी मन 
चेंन नहीं लेने देता | वहां भी ईर्ष्या, द्वेष नहीं छूटता । जब 
समय मिले, इस मन को स्थिर करने के कृपया उपाय 
समभा दीजियेगा । 
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विधि और भाव (२) 
ज्ञान और कमें 
श्री सत्यभूषण की जिज्ञाशाको देखकर श्री महाराज जी 
ने “तथास्तु” वचन का पालन करना श्रारम्भ किया और 


वह सम्वाद भक्ति के विषय पर सवै प्रथम श्रारम्भ हुश्ना । 
(सम्पादक) 
सत्यभूषण श्री महाराज जी ! संसार में करोड़ों भ्रौर 
ग्ररबों मनुष्य बसते हैं, (श्राजकल की जनसंख्या का ग्रनु- 


मान २ अरब ६५ करोड़ से भी कुछ ऊपर लगाया जाता 
है- सम्पादक) 


बहुत थोड़े आदमी होंगे जो प्रभ्नु में लगन रखते होंगे ! 
हुम लोग बड़ो लगन से जप, सन्ध्या, हवन, यज्ञ, स्वाध्याय 
करते हैं । गीता, रामायण, कुरआन, बाइबल, ग्रन्थ साहिब 
आदि का पाठ, पूजा, मन्दिर, तीर्थ स्नान, चारों घाम तक 
बड़ी श्रद्धा से कई लोग कर श्राते हैं। वयोवृद्ध देवियाँ,निर्बल 
रोगी व्यक्ति सेंकड़ों रुपये खच करके बदरींनारायण, केदार- 
नाथ, गंगोत्री, श्रमरनाथ, रामेश्वरम्‌, और द्वारका आदि 
का पर्यटन बड़े उत्साह. चांव और वेयं से कर गते हैं 
परन्तु कोरे के कोरे रह जाते हैं क्या कारण ? क्या इन 
` पोथियों. मन्त्रों श्रौर पाठों में, तीर्थ यात्रा और स्नान में 
\ कोई शक्ति नहीं ? 
` प्रभुभ्राश्रि-शक्ति तो चेतन में होती है, जड़ में तो 
भार होता है। बाजा जड़ है। जब किसी जानकार चेतन 
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के हाथ लगताहै तो भ्रनेक प्रकार के स्वर प्रगट करता है ग्रौर 
लोगों के सिरों को हिलाता श्रौर मनों को रिझा देता है। 
यदि भ्रनजान (भ्रज्ञानी) उसे बजाने लगे तो सबको बुरा 


लगता है । कारण ? 
जानकार उन स्थानों को जानता है कि कौन सी स्वर 


कहाँ से निकलती है, श्रौर फिर बजनै वाले बाजेको भी 
- पहिले देख लेता है कि वह ठीक अवस्था में है भ्रथवा नहीं । 
ऐसे ही साधक वा उपासक मनुष्य योग. विधि से पाठ 
पुजा करे तो उसका सिर ग्रौर दिल हिल जाए ग्रर्थात्‌ बुद्धि 
आर मन परिवर्तित हो जाए। | 
सत्यभुषण-श्राज संसार में भक्ति का शोर तो बड़ा 
है परन्तु जोर तिल भर नहीं। प्रातःकाल ब्रह्ममुहुतं से ही 
मन्दिरों और गुरुद्वारों में पड़ियाल, घण्डे, शंख श्रौर उच्च- 
घोषक यन्त्रों(००५०९३६०७ )से धर्म की ध्वनि, पुजा-पाठ 
शुरू हो जाती हैं। नमाज की भ्रजान्‌ ग्रौर बांग श्रौर यिरजा 
का लगातार भंकार करने वाला घण्टा भी ऐसा गू जता है 
कि ग्राकाश भर जाता है और प्रतिदिन सब स्थानों की यही 
दशा है । बड़े-बड़े तीर्थो पर तो सैकड़ों सहस्नों मन्दिर होने 
के कारणा प्रत्येक मन्दिर से यही भक्ति का नाद बजता है 
परन्तु भक्ति के परमाणु श्रौर सात्विकता किसी भी मनुष्य 
में नहीं घुती और न ही चरित्र बना है। भगवन्‌ ! इसका 
क्या कारण है. ठनि Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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प्रभुआश्रित--भाव और विधि गलत है-भक्ति तो 
वह बल रखती है जो शरीर के एक-एक अंग से झरने की 
भांति भर-भर श्राती है। भक्ति के भाव बीज की तरह 
आकाश से भ्रपने ही सजातीय परमाणुश्रों को खींच लेते हैं 
जैसे भूमि में पड़ा बीज श्रपने सजातीय परमाणुश्रों को आक- 
षित करता है । यह बाह्य साधन गलत नहीं है, है तो अन्तर 
के सुगमं तहत नाद की नकल (प्रतिक्रिया) परन्तु भाव 
नहीं समझे नहीं तो बाहर का प्रभाव अन्दर पर पड़ता भर 
अन्दर का नाद चल पड़ता, संसार में तो सब कुछ हो रहा 
दै परन्तु विधि ग्रौर भाव में एकता (अनुकूलता) नहीं, ज्ञान 
श्रौर कमं में समानता नहीं । [ 

श्राम का स्वाद (मीठा ग्रथवा खट्टा) तो अन्दर के रस 
से आयेगा न कि,छिलके में खट्टा भ्रथवा मीठापन है श्रथवा 
गुठनी से प्रतीत हो सकता है ? छिलका तो भ्राम की जाति 
की पहचान कराने वाला. है । इसी प्रकार भक्ति का स्वाद 
तो भ्रन्तर के भांवों से श्रायेगा न कि बाहर की दिखावठ से। 

सत्यभ्रुषण - तो भगवन्‌ ! योग में प्रवृत्ति सबको क्यों . 
नहीं होती ? योगी भी तो कोई विरला ही सुना जाता है । 
क्या हुंम भी योगी बन सकते हैं ? 

प्रभु श्राश्रित--यजुरवेद भ्रघ्याय १७ का मन्त्र ७५ 

- इस प्रकार है :-- | 
'श्रो३म्‌ विधेम ते परमे जन्मन्नग्ने विधेम स्तामैरवरे सधस्थे । 
यस्माद्योनेरुदारिथा यजेतम रत्वे हवीषि जुहुरे समिद्धे.॥ 
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पदाथे--है (अग्नें) योगी जन ! (ते) तेरे (परमे) सब्षसे 

प्रति उत्तम योग के संस्कार से उत्पन्न हुए पूर्वं (जन्मन्‌) 
जन्म में वा (त्वे) तेरे वतेमान्‌ जन्ममें (अवरे न्युन) (सधस्थे) . 

एक साथ स्थान में वर्तमान्‌ हम लोग (स्तोमेः) स्तुतियों से 

(विधेम) सत्कार पूर्वक तेरी सेवा करें तू हम लोगों को 

(यस्मात्‌) जिस (योनेः) स्थान से (उदारिथ) श्रच्छे-प्रच्छे 

साधनों के सहित प्राप्त हो (तम्‌) उस स्थान को मैं (प्र यजे) 

ग्रच्छे प्रकार प्राप्त होऊ श्रौर जेसे होम करवे वाले लोग 

` (समिद्धे) भ्रच्छे प्रकार जलते हुए भ्रग्नि में (हवींषि) होम 


_ करने योग्य वस्तुओं को (जहुरे) होमते हैं वेसे योगारिन में 


हम लोग दुःखों के होम का (विधेम) विधान करें । 
भावार्थः--इस संसार में योग के संस्कार से युक्त जिस 
जीव का पवित्र भाव से जन्म होता है वह संस्कार की प्रब- 
लता से योग\ही के जानने की चाहना करने वाला होता. है | 
श्रौर उसका जो सेवत करते हैं वे भी योग की चाहना करने 
वाले होते हैं, उक्त सब योगीजन जेसे भ्रग्नि ईन्धन को 
जलाता है वेसे समस्त दुःख श्रशुद्धि भाव को योग से 


जलाते हैं । 
ग्रथात्‌ पूर्वं जन्म के उत्तम संस्कारों के फल रूप से 


ग्रोगाभ्यासी, विद्वान्‌ प्रौर याजक होता हे। सब मनुष्य | 


` अपने यत्त से प्रवृत्त नहीं हो सकते प्रश्न कृपा उन्हीं पर | 


होती हैं जिनके ऐसे पवे कॅम होतै” है” बहुतै उत्तम कर्मों | 


तीन प्रकार के कायं २१ 
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'वाले योग में लगते हैं प्रौर दूसरी प्रकार के उत्तम कर्मों 
वाले विद्या भ्यास में श्रौर इससे तीसरी प्रकार उत्तम कर्मो 
वालै यज्ञ में लगते हैं, यह तीनों प्रकार के मनुष्य उत्तम 
भाग्यशाली होते हैँ भ्रौर जो उनकी सेवा करते हैं वह भी : 
उस पढ को प्राप्त करते हैं श्रर्थात्‌ योगी की सेवा करने 
वाला योग का, .विद्वानों का सेवक विद्या का ओर याजको 
का सेवक यज्ञ का भ्रधिकारी बनता है। शब्द "परमे ' उत्तम 
कल्याण मार्गी ' ग्रवरे” बोद्धिक विकास ' जुहुरे” मानसिक 
` पवित्रता के लिए प्रवृत्त होते हैं' | 
सत्यभूषण--जितने भी कमे मनुष्य करता है; उने 
सबका प्रेरक परमेश्वर होता है श्रथवा मनुष्य अपत्ती 
स्वतन्त्रता से करता है । : लक 
प्रभु श्राश्रित--तीन प्रकार के मनुष्य कर्म करता हैः- ` 
१. शरीर के लिए--प्रारब्ध फल कर्म जो व्यवहार तथा 
` व्यापार के रूप में शारीरिक भोग के लिए किये जाते हैं । 
२. मन के लिए--श्रन्तःकरण की शुद्धि के लिए यज्ञ, 
तप प्रौरं दान के रूप में जो कमं किये जाते हैं । 
३. श्रॉत्म-कल्याण के निमित्त--वह कमें जो धारणा 
ध्यान, समाधि के रूप में किये जाते हैं । 


गायत्री मन्त्र के “धियो योनःप्रचोदयात्‌ “मैं इन तीनों 
प्रकार के कर्मों के लिए प्रेरणा होती हैं चुनांचिः-- 
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(१) कर्मफल भोगने के संस्कारों से प्रेरणा मिलती हे 
क्योंकि सवितः देव कर्मफल दाता, और कमंफल नियंत्रक 
(कम्ट्रोलर ९००॥।०7) हुं । यह पहिली प्रेरणा रजोगुरणी 
तमोगुणी कर्मो के फल भोगने के प्रनुपात से मिलती है। _ 

(२) श्रन्तःकरण की शुद्धि के लिए, सत्वगुणी कर्मो के 
फलस्वरूप नवीन कमं के लिए संस्कार उद्बुध होते हैं । 

(३) प्रात्म-क्रल्याण के लिए देवत्व भाग के बदल में 
धारणा, ष्यान, समाधि के लिए प्रेरणा होती हैं । बुरे कर्मो 
पापों के त्याग को सामथ्यं की भी इसी देवत्व भाग से 
प्रेरणा होतो है। दोशों पर विजय पाना यह श्रात्मबल है 
और इस श्रात्मबल का प्रेरक सवितः देव है । 

सत्यभूषण-भगवान्‌ ! पुरी पूरी समझ नहीं श्राई, 
कृपया अधिक विस्तार से प्रकाश डालिए । 

प्रभुश्राश्रित-मतुष्य जो कमं करता हे, शुभाशुभ उसका 


. फल सुख श्रौर दुःख पाता है, तमोगुणो शुभ कर्मो का फल 


शारीरिक सुख भोग है । कोई भी मनुष्य जो श्रपने स्वार्थ 
सिद्धि के लिए शुभ कमं करता है पुत्रेष्णा, वित्तेषणा के 
श्राधीन होकर, उसे भौतिक व्यवहार द्वारा सुख भोग की 
सामग्री प्राप्त होती हे और जो लोग लोकेषणा वश शुभ कमं 
रजोगुणी रूप से करते हैं उनका फल मानसिक सुख, मान 
प्रतिष्ठा, यश रूप में प्राप्त होता है श्रौर सत्वगुणी भाव से 


जो किसी_ईऽए के. में, तो कर सवा, ब्याप कर चि- 
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उ्काम-कर्म करता है, उसका फल यज्ञ, तप, दान में प्रवृत्ति 
द्वारा भ्रन्तःकरण की शुद्धि के निमित्त प्रेरणा मिलती है । 
आर जिन कर्मों में भ्रहंकार का त्याग होता है उसका देवत्व 
भाग बनता है, इसी देवत्व भाग से ग्राध्यात्मिक कर्म- 
धारणा, ध्यान, समाधि की प्रेरणा. मिलतो है । स्वार्थे के 
त्याग से सात्विक भाग श्रौर ग्रह के त्याग से देवत्व भाग 
- बनता है। ` निष्कर्ष यह. निकला कि-- | 
१- जितने तमोगुणी शुभ कमं श्रधिकाधिक होते हैं 
उतना भ्रधिकाधिक सम्पत्ति का भोग प्राप्त होता है । 


२- जितने रजोगुणी शुभ-कमं श्रधिक होते हैं, उतना. 
ग्रधिक मान, प्रतिष्ठा यश बढता है | 


३- जितने सत्वगुणी शुभ कर्म प्रधिक होते हैं, उतनी | 
प्रधिकाधिक यज्ञ, तप, दान में प्रबृत्ति बढ़ती है । 

४- जितने वेग से म्रहं का त्याग शुभ कर्मो में श्रधिक _ 
. होता है, उतना देवत्व भाग बलवान्‌ होता है श्रौर उतनी 
. बह घारणा, ध्यान समाधि के द्वारा योग विद्या में प्रवृत्त - 
` होता है । 
यही कारण है कि भ्रनेकों में कोई ही धनवान्‌, लख- ` 
चति, करोड़पति श्रौर श्ररबपति होता है । किसी का मान 
ग्राकाश तक, किसी का. केवल श्रपने ही नगर, ग्राम में 
होता । कोई योग विद्या में, प्रवृत्त होकर भी साधारण 


अवस्था तक पहुंचता है श्रौर कोई बड़ा प्रसिद्ध योगी बन [ 
जाता है 
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गायत्री ओर प्रणायाम (३) 
सत्यभुषण -गुरो ! पिछला प्रकरण तो ठीक समझ 
में प्रा गया परन्तु एक शांका उत्पन्न हो गई श्रौर वह यह 
कि योगदश में भ्रन्तःकरणा की शुद्धि के लिये प्राणायाम 
पर बल क्या गया है चुनाँचि पातंजलि महाराज ने योग- 
दर्शन पाद २, सूत्र ५२ में लिखी है -- 
'तत क्षीयते प्रकाशावरणम्‌' 
अर्थात्‌ इस प्रकार प्राणायाम पूर्वक उपासना करने से 
आत्मा के ज्ञान का ढ़ांकने वाला प्रावरण जो ग्रज्ञान है, 
वह नित्यप्रति नष्ट होता जाता है और ज्ञान का प्रकाश 
धीरे धीरे बढ़ता जाता है,। हि 
( ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका-- उपासना विषय ) 
- श्रौर यजुर्वेदमें भी भ्राता है कि प्राणायाम से सब किल्विष 
दूर हो जाते हैं। | | 
ग्रो३म्‌ः तपसे स्वाह, तप्यंते स्वाहा, तष्यमानाय स्वाहा 
तप्यताय स्वाहा घर्माय स्वाहा । 
निष्कृत्ये स्वाहा, प्रायश्चित्ये स्वाहा, भेषजाय स्वाहा 
ड य० ३६ । १२ 
भावार्थ-मनुष्यों को चाहिए कि प्राणायाम प्रादि 
साधनों से सब कल्पिवष का निवारणा करके सुख को स्वयं 
प्राप्त हों श्रौर दूसरों को प्राप्त करावें । 
गायत्री मन्त्र में भी 'भगेः'का श्रथ पाप विनाशक्क तेज' 


का हैं । प्रपाया कह: मै 1(1/ प्रिद्ध»ही,द्दोती, है. कि जब 


~ 
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प्राणायाम में कुम्भक प्राणायाम किया जाता है तो सब नस 
नाड़ी शुद्ध हो जाती हैं और सुना है कि कुण्डलिनि की 
जागृति भी हो जाती है । तो इस गायत्री मन्त्र भें ऐसी कौन 
सी विधि है जो कुण्डलिनी को जगा दे ग्रौर प्राणायाम की 
तरह श्रन्दर ऐसा प्रकाश करदे जो पापों का नाश कर सके? 
प्रभु्राश्रित-यह तो ठीक है कि प्राणायाघ से प्रकाश : 
का आवरण (अज्ञान) दूर होता है श्रोर सब किल्विष भी 
दूर हो जाते हैं। कयां श्रांप को यह भी ज्ञान है कि वह 
आवरण क्या होता है ग्रौर किल्विष क्या, कहाँ श्रौर केसे 
पैदा होते हैं भौर वह क्या बिगाड़ करते हैं ? 
सत्यभूषण--बुरे कम, बुरी वृत्तियां ही आवरण हो 
सकती हैं श्रौर यही किल्विष कहलाते हैं श्रपितु यह ज्ञान 
नहीं कि उनकी उपज कहां श्रौर कसे होती है। इन से 
जीवन: बिगड़ता (विकृत होता) है ग्रौर तो कुछ ठीक ज्ञान 
नहीं । 
हे प्रभु ्राश्रित-लीजिए, जरा ध्यान से सुनिये ! 
नाविरतो दुश्चरिताग्नशन्तो नांसमाहितः । 
नाशान्तमानसो वापि प्रज्ञानेनेनमाप्नुयात्‌ ॥ | 
कंठ० ग्र० १०, वल्ली २, मं० २४ ॥। 
प्रथे -पह उपासना योग दुष्ट मनुष्य को सिद्ध नहीं 
होता । क्योंकि (नाविरतो) जब तक मनुष्य दुष्ट कर्मों से 
ग्रलग होकर अपने मच को शान्त और श्रात्मा को पुरुषार्थी 
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नहीं बनाता, तथा भीतर के व्यवंहारों को शुद्ध नहीं करता, 
तब तक वह कितना ही पढ़े वा सुने उसको परमेश्वर की 
प्राप्ति कभी नहीं हो सकती । 

. ऋग्वेद भाष्य भुमिका-उपासना विषय) 


तीन प्रकार के दोष मुख्य रूप से बताए जाते हैं :- 

१- व्यवहार दोष -इसके कारणा किए हुए कमं शुभ. 
कर्मो से भी ग्रन्तःकरण शुद्ध नहीं हो सकता । छान्दोग्य 
उपनिषद्‌ में सब से बड़ी शुद्धि ग्रथं शुद्धि बताई हैं। . 

आहारशुद्धौ सत्वशुद्धि, सत्वशुद्धौ ध्वा स्मृतिः, 
स्मृति लब्धे सवंग्रन्थिनां, विप्रमोक्षः ॥ 

ग्रथं -श्राहार की शुद्धि से प्राण शद्धि होती है, प्राण- 
शुद्धि होने से एकाग्रता श्राती है। एकाग्रता से सब बन्धन 
कुट जते है । भ्र्थात्‌ ज्ञान प्राप्त हो बाता है । 

२- उपासना भक्ति चाहे कितनी भी क्यों न करें, यदि 
विचार दोष हैं तो उपासना भक्ति मन की चंचलता को द्र 
नहीं कर सकती, मंन स्थिर नहीं हो सकता । 

३- सस्कार दोषसे विवेक-बुद्धि भ्रर्थात ज्ञान नहीं होता । 
इस कारण जो प्रात्मा पर श्रनात्मा का आवरण हैं, वह 


चहीं हटता । 
योयिक परिभाषा में ` इनका नाम मल. विक्षेप भ्रौर 


आकरण हे इतके दूर करने के लिए शास्त्रों ने कर्म, उपासना 
भोर स।व्‌ पाग क 4 हि। (जित,बेदिक,-अक्ति-कहते हैं । 


1 Pu 
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£ बच्यो 
बैदिक भक्ति क्या है ? 


वैदिक भक्ति कमं. उपासना और ज्ञान के समन्वय 
का नाम हुं । 
उदाहरण रूप में आम लिजिए, श्राम में गुठली, रस, 


श्रौर छिलका तीन वस्तुएं हैं। गुठली कमं हे, रस भक्ति 
उपासना हे और छिलका ज्ञान है, केवल छिलके को भ्राम 
नहीं कह सकते. केवल गुठली को ग्राम नहीं कह सकते और 
न ही केवल रस को श्राम कह सकते हैं। ठीक इसी प्रकार 
वैदिक भक्ति है । केवल कर्म वेदिक भक्ति नहीं हे. न केवल 
ज्ञान वैद्कि भक्ति है भ्रौर न ही केवल उपासना वेक्कि 
भक्ति है ।बैदिक भक्ति तो कमं, ज्ञान और उपासना तीनों 
के समन्वय का नाम हे । 

गुठली भूमि में भ्रपंण होती हे, वह रस, गुदा को 
उत्पन्त करती है श्रौर छिलका रस, गुहा को रक्षा करता है 
ऐसे ही कमं किया हुआ: प्रभु भ्रपंण हो तो वह भक्ति तो 
पैदा करेगा श्रौर ज्ञान भक्ति की रक्षा करेगा जेसे छिलके 
से पहिचान होती है कि यह आम है, सन्तरा नहीं, ऐसे ही 
ज्ञान उस सच्चे प्रभु की पहिचान करायेगा और इस भक्ति. 
से तृप्ति ग्रौर आनन्द (स्वाद) मिलेगा । 

बुराइयां केसे उत्पन्न होती हैं ? 

प्रत्र दुसरी बात बुराइयों के उपज की सुनिये -किसी 

कवि ने कहा है - 
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Digitized i Arya = भक्ति को. hennakand eQang को 
काम बिगाड़ भक्ति को, ज्ञात बिगाड़ क्रोध । 


लोभ वेराग बिगड़ दे, मोह बिगाड़े बोध । 
इसी प्रकार कबीर ने कहा है.-८ 
कबीर मन/ तो एक है, चाहे जहां लगाए। - 
चाहे हरि की भक्ति कर, चाहे विषय कमाए ॥ 
्रर्थात्‌ बुराइयों का उपज स्थान मन है। यदि उसे 
विषय में लगाया जाए तो, श्रौर परमात्मा तक पहुंचाने 
वाला है यदि उसे केवल प्रश्र की श्रोर ही लगा दिया जाए । 
शरीर का आत्मा से सम्बन्ध कंसे बना ? 
पिप्पलाद ऋषि के पास छः: ऋषि पुत्रों ने जानकर 
ग्रलय-्रलग छः प्रन किए । उनमें से श्रश्वल ऋषि के पुत्र 
कौशल्य नै पुछा - 
भगवन्‌ ! कुतः एष प्राणो जायते १, कथम्‌ भ्रायाति 
भ्रस्मिन्‌ शरीरे २, श्रात्मानं वा प्रविभज्य कथं प्रातिष्ठते 
३,“ | 
प्रथं -हे भगवन्‌ ! किस से यह प्राण उत्पन्न होता 
है १, कैसे इस शरीर में श्राताहै २, और अपने श्रापको पांच 
भागों में बाट कर केसे रहता है ३, इत्यादि । 
इसके उत्तर में ऋषि मे बतलाया - 


१- श्रात्मनः एष प्राणो जयते । 
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शरीर और ग्रात्मा का सम्बन्ध २६ 


२ मनोकृतेन आयाति भ्रस्मिन्‌ शरीरे 
३ यथा सम्राड्‌ एय ग्रधिक्रतान्‌ विनियुद्धुते एतान्‌ - 
ग्रामान्‌ अधितिष्ठस्व इति, एवम्‌ एव एषः प्राणां इतरान्‌ 
प्राणान्‌ पृथक्‌ पृथक्‌ एव संनिधते ॥ 
प्रश्‍तोपनिषद तीसरा प्रश्‍नच । 
भ्रथं १--परन्नह्म (परमात्मा) से यह प्राण उत्पन्न 
होता है। 
-जीवात्माके किये हुए कमसे इस रारीरमें प्राता है । 
३- जेसे सार्वभौम राजा निश्‍चय से भ्रपने श्रधिकारियों 
को इस प्रकार "नियुक्त करता है, ऐसे ही यह प्राण दूसरे 
प्राणों को निश्‍चय श्रलग-भ्रलय स्थान में नियुक्त करता है । 


तात्पर्यं यह कि मानव शरीर का जीवात्मा से सम्बन्ध 
स्थिर रखने वाला प्राण है। प्राण समाप्त हुआ तो शरीर 
ग्रौर श्रात्मा का वियोग हो गया । शरीर पड़ा रहा और 
जीवात्मा उड़ गया । यह मेल क्यों हुश्रा ? ऊपर दूसरे 


प्रश्न के उत्तर में बता दिया कमं फल भोगने के लिए श्रौर 
नये कमं करने के लिए । 


शरीर को क्षधा तथा पिपासा नहीं लगती, प्राण को 
ही क्षुधा श्रौर पिपासा लगती तथा अनुभव होती है। ` 
जल न मिले तो पिपासा से श्रातुर होकर प्राण निकलते 


लग जातेहैं, ५.अ- त. मिलि, सा षते, जाते । 
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घ्राण ५ प्रकार के हैं 

प्राण पाँच प्रकार के होते हैं -- १. प्राण,.२. श्रंपान, 
३. समान, ४. उदान प्रौर ५. व्यान ! 

भ्रब प्राण किस प्रकार से बट कर शरीर में-स्थित॑ हैं, 
श्रपना-भ्रपना कार्य करते हैं । योग मार्ग में तत्सम्बन्धी पारि- 
भाषिक शब्दों को स्मरण रखना ग्रत्यावश्यक है, नहीं तो 
समने श्रौर क्रिया करने में कष्ट और बाधा रहेगी । श्रतं: 
` उनको स्मरण रखिये भ्रौर उनके स्थानों को भी समझ 
लीजिए । | 

१. प्राण का.स्थान कष्ठ से लेकर हृदय तंकं है । 

२. समान का स्थान हृदय से नाभि तक है। 

२. श्रपान का स्थान नाभि से पाऊं तक है। 

४. उदान का स्थान कृण्ठ से सिर तक है। 

५. व्यान का स्थान सारे शरीर भै है, यह समस्त शरीर 
में रक्त पहुंचांता है और प्रत्येक नस-वाड़ी के अन्दर गति 
करता है। 

१. प्राण में भ्रग्नि तत्व प्रधान है । 

२. समान में जल तत्व प्रधान हैं । 

३: श्रपान भें पृथिवी तत्व प्रधान है । 

४. उदान में वायु तत्व प्रधान है । 

वयात्‌ में,आकाप तत्व, लात ८०००" 


प्राण के चविंक्षतत!4०/ १०३० 5919] Fougjgion Chennai and ०6916 
प्रांणों के विकृत होने से आध्यासिक रोगों 
की उत्पत्ति 
प्रब ममं की बात पर ध्यान कीजिये। प्राणों के 
विक्त होने से शारीरिक रोग तो होते ही हैं, परन्तु में 


आध्यात्मिक रोगों का वणांन करूंगा । 


प्रपान के विकार से काम श्रौर क्रोध की भिन्न भिन्न 
वृंतिया श्रोर वासनाएं उपजती हैं । 


इसं अपान का विकार दो प्रकार का होता. है, एक. तो 
प्रपान वायु का रुक जाना श्रौर दूसरा मलिन दुर्गन्ध वाद्यु 
का प्रकट करना । जब दुर्गन्ध शौच (टट्टी) को दुर्गन्ध के 
समान हो तो काम की वासनाएं पैदा होती हैं ग्रौर जब 


मांस, भ्रस्थि चाम. की सड़ांद के समान हो तो क्रोध को 


वासनाएं या संस्कार वृत्तियां पैदा होती हैं । 

उदान के विकार से प्रहंकार, प्रमाद, असंयम की 
उत्पत्ति होती है। उदान :के शुद्ध श्रौर निरोग रहने पर 
ही संयम भ्रौर ज्ञान का ग्रनुभव प्राप्त होता है । 


चेतावनी 


सावधान रहो कि इन दोनों प्रपान और उंदान को 
दूषितः-करनै वाला समान ही है। यह दोवों के सध्यवर्ति 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


मर थो iized by Arya Samaj Foundatigg Chennai and eGangotri 
ईय कक ३२ तृतीय भाग 


होने से दोनों पर अपना ग्रच्छा-दुरा प्रभाव डाल सकता 
है । स्वयं विकृत हो जाये तो प्रपान और उदान भी 


वित हो जायेंगे भ्रौर यदि समान ठीक है तो अपान भ्रौर | 


उदान में कोई दोष नहीं श्रा सकता । 


समान का विकार मोह ध्रौर लोभ से होता है उदर . 


में भोजन जाता है। मनुष्य की जिस पदार्थ में प्रधिक 
रुचि होती है श्रौर जो स्वादिष्ट लगती है, उसमें मोह हो 
जाता है श्रोर जो स्वादिष्ट पदार्थ को खाने लगता है तो 


लोभ से श्रधिक खा भी जाता है इससे पेट (समान) विक्त | 
हो जाता है तो उसका प्रभाव नीचे भ्रपान पर पड़ा भ्रौर | 


ऊपर उदान पर । 


प्रब श्राप जान गए कि विकार का क्या स्वरूप है | 


और केसे श्रौर कहाँ पदा हुश्रा । 


इसलिए प्राणों के विकार से किल्विष पैदा हुआ । काम, 
क्रोध श्रौर लोभ. यह तीनों तरक के द्वार हैं। भगवान्‌ , 


कृष्णा ने गीता में कहा है-- 
त्रिविधं नरकस्येदं, द्वारं नाशनमात्मनः 
कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादै तत्‌ त्रयं त्यजेत्‌ ॥ 
गीता १६-२१ 
` ग्रथे- है ग्रर्जन ! काम क्रोध श्रौर लोभ, य 
तीने अकार, नता रकन का, हरकन वाश क 


| 
| 
| 
| 
| 
1 
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कारणा है. इसलिए मनुष्य इन तोनों को त्यागे । 

इन्हीं काम, क्रोध और लोभ से व्यवहार, विचार श्लौर 
श्राचार भ्रष्ट, हो जाते हैं। काम से श्राचार भ्रष्ट, 
क्रोध से विचार भ्रष्ट ग्रौर लोभ से व्यवहार 
भ्रष्ट हुआ । इसलिए प्राणों के सुधार के लिए प्राणायाम 
की क्रिया बतलाई । मनु महाराज ने प्राणायाम को भ्रघ्याय 
२, शलोक ८३ मे परम तप बतलाया है । 

यदि प्राणायाम करनें वालों को इस गुप्त गुत्थी का. 
ज्ञान हो जाए और उसी भाव से प्राणायाम करें तो फिर 
उनको सिद्धि प्राप्त हो सकती है और प्रकाश के ग्रावरण 
तभी नष्ट हो सकते ग्रौर ततः क्षीयते प्रकाश ग्रावरण सत्य 
सिद्ध हो सकता है ग्रौर यदि गुप्यो को समभे बिना करते हैं 
तो उन्ह सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकतो ग्रौर फिर प्राणायाम 
किसी निष्णात्‌ (पुणा) गुरु से सोखना ग्रौर उसकी देख-रेख 
में करना चाहिये । 

गायत्रो को आवश्यकता 

मनु महाराज ने भ्रध्या्र २-८३ को इस प्रकार लेखः 
बद्ध कर रखा हैं : । 

एकाक्षरं पर ब्रह्म, प्राणायामः परं तपः । 

सावित्र्यास्तु परं नास्ति मौनात्सत्यं विशिष्यते ॥ 
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अ्र्थे-एकाक्षर (श्रो३म्‌) परब्रह्म है, प्राणायाम ही 
परम तप है. गायत्री से बढ़कर कुछ नहीं है श्रौर मौन से 


बढ़कर सत्य है । 
ग्रर्थात्‌ यद्यपि प्राणायाम बड़ा तप है परन्तु गायत्री से 


बढ़कर कुछ भी नहीं या यु समभिए कि गायत्री के अनु- 
ष्ठान् जप, ध्यान में ही प्राणायाम का सन्निवेश हो जाता 
है श्रोर उससे वही सिद्धि प्राप्त हो सकती है जो प्राणायाम 
से हो सकती। है । 

गायत्री में दो शब्द गय और त्र हैं। इसलिए गायत्री 
के निम्न ग्रर्थ होंगे -- 

१) गय=्प्राणों का बल श्रौर 'त्र'=रक्षा करने वाला 
अर्थात्‌ ऐसा मन्त्र जिससे प्राणों की रक्षा हो । 

२) गय=इन्द्रियों का बल श्रौर 'त्र' रक्षा करने वाला 
्र्थात्‌ वह मन्त्र जिससे इन्द्रियों के बल की रक्षा हो सके । 
उनका दुरुपयोग न हो । - 

प्राणों के बल का तो श्रापने विस्तार पूर्वक सुन ही 
लिया ! इन्द्रियों का बल व्यवहार, विचार श्रौर भ्राचार को 
भ्रष्ट और दूषित करता है। मन में विचार औ्रौर संस्कार 
रहते हैं, वे गायत्री द्वारा शुद्ध हो जावेंगें । 

पहिले द्रुम उन विचारों तथा संस्कारों को उपजाने 
श्रौर ब्रिगाइने वालों. का प्रतिरोध करें । प्राणायाम की सम- 


स्त करिया ए गे!पत्री में अ्रपने श्र ही जीती हैं" 
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सत्यभूषण-प्रभो ! जब गायत्री मन्त्र ही सरल, 
सुगम उपाय मिल सकता है तो यह श्री महाराज जी का 
महान उपकार होगा यदि कृपा करके वह विधि बता देंगे । 
हम तो चिरकाल से ही इसका जप करते हैं और इसमें 
हमारी लगन भी है श्रौर ग्रभ्यास बन चुका है । 

प्रभुग्राश्रित-विधि तो बता दें परन्तु वह भिन्न-भिन्न 
प्रकृतियों के ग्रनुसार भिन्न-भिन्न है । जितके मन सघ गए 
वह तो ध्यान समाधि जब चाहे, लगालें श्रथवा अपने नियत 
समय पर ग्रासन लगाकर बेठ सकते हैं। परन्तु जो श्रभी 
इस मागं में प्रवेश कर रहे हैं प्रत: जब वे यज्ञ, सन्ध्या तथा 
जप करनें बेठें तो वे सचेत रहें। साधक के चारों ओर 
सत्व,.रजस्‌. तमस्‌ के श्रसंख्यात परमाणुगति कर रहे हैं। 
उन्हें ्रपना वायुमण्डल सात्विक बनाने के लिए सर्वप्रथम 
एक ऐसा भजन गाना चाहिए जिसका मन पर प्रभाव पड़े। 
वह भजन प्रतिदिन बदलते नहीं रहना चाहिए केवल एक ही 
प्रकार का गाना चाहिये जिसमें समपंण विषयों के त्याग 
तथा रक्षा की भावना प्रगट हो, जो सात्विकता को भ्राक- 
षंण कर सके । ऐसे दो भजत प्रातः सायं के लिए मन्त्र-योग' 
प्रथम भाग के पृष्ठ ५ श्रौर & पर दिए हैं। फिर गायत्री 
कीतेन करना चाहिये | आजकल कीतंन का प्रचार बहुत है। 
नगर-नगर, ग्राम-ग्राम में हिन्दू देवियां भ्रपने घरों में सत्संगों 
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में भ्रौर पुरुष मन्दिरो में बड़े चाव प्रेम से कीतेन करते हैं 
बल्कि चौवीस चौबीस घण्ठे भो श्रखंड कीतंन करते हैँ भ्रौर 
यहां तक कि वे मूछित होकर भूमि पर गिर पड़ते हैं ग्रौर 
कई तो उछल उछल कर नाचने लग जाते हैं परन्तु | 
उनके श्रन्तःकरणा पवित्र नहीं हो पाते, कारण ! बह लोग 
कनरस लेते हैं, उनका सारा शरीर चेष्टा करता है । हाथ 
खड़ताल, ताल, बाजा बजाते, जोड़ी चिमटा वा सारंग 
बजाते हैं, सिर हिलाते, श्रांखों से एक दुसरे की श्रोर देखते, 
संकेत करते हैं. ग्रौर हषं मनाते हैं। कीर्तन तो अत्युत्तम 
साधन था परन्तु वे बेचारे इसकी विधि श्रौर स्वरूप को 
नहीं समझे, शारीरिक व्यायाम तक रह गए हैं। प्राष्या- 
. त्मिक व्यायाम नहीं बना सके । वेद भगवान कहता हैं :-- 


` १) प्र गायत्रेण गायत हवमानं विचर्षणिम्‌ । 
इन्द्र सहस्नचक्षसम्‌ ॥ 
ऋ० सं० ९, सु० ६०, म० १ ॥ 


प्रथतू-(पवमानम्‌) पवित्र- स्वरूप ( विचर्षीणम्‌) ` 
श्रत्यन्त बुद्धिमान (इन्दु) चन्द्र समान शीतलता श्रौर 
्राह्लाद प्रदान करने वाला (सहस्र चक्षस) हजारों नैत्रों . 
वाले, सवंद्रष्टा (परमात्मा) का (गायत्रेण) गायत्री द्वारा 
(प्रगायत) ‹ लब गान क्रो त Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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सामाजिक तथा वैक्तिक जीवन पर योग का 
अभाव 

सत्यभुषण- गायत्री श्रौर प्राणायाम पर तो विस्तार 
से श्री महाराज जी ने कृपा की है, प्राणायाम तो योग का 
चौथा अंग सुना जाता है। योग के जितने भी अंग हैं उनकी 
ग्राधार-शिला तो पहले दो भ्रंग बतलाए जाते हैं, कृपया यह 
बतलाइए कि वे श्रंग कौन-कौन से हैं श्रौर उनका सामा- 
जिक तथा वेक्तिक जीवन पर भी कुछ प्रभाव पड़ता है। 

प्रशुश्राश्रित -योग के श्राठ अङ्ग हैं, यम, नियम, आसन 
प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान श्रौर समाधि । योग में 
यम नियम का पालन ग्रत्यावश्यक है। केवल यमों का 
पालन भ्रौर न केवल नियमों का पालन पृथक्‌-पृथक्‌ लाभ- 
कारी हो सकता है भ्रपितु दोनों का पालन इकट्रा करना 
चाहिए क्योंकि यम का सम्बन्ध है समाज से भ्रौर नियम का 
सम्बन्ध है अपने ग्राप से। मनुष्य सामाजिक प्राणी है, जेसा 
मानव होगा वैसी समाज बनेगी । = 

श्राहार व्यवहार शुद्ध करने पड़ते हैं, तभी मनव जीवन : 
आ्रौर समाज का जीवन बन सकता है। परन्तु जेसा विचार 
मनुष्य का होता है वैसा ही वह श्राहार ग्रौर व्यवहार में 
प्रवृत्त होता है। 

ग्राहार शुद्धि-भ्राहार को तो पहले शुद्ध करवा पड़ता 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


ग्‌ 
मन्त्र ततीय भाग 


८ 
igitized by Arya Samaj SR Chennai and eGangotri 


है क्योंकि छान्दोग्य उपतिपद्‌ में लिखा है: 
आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि सत्ब शुद्धो धरावा स्मृति । 
स्मृतिलंब्धे सर्वे ग्रन्थिनां विप्रमोक्षाः ॥ छान्दोग्य 
श्र्थ--आहार की शुद्धि से प्राण शुद्धि होती है । प्राणों 
की शुद्धि से एकाग्रता होती है । एकाग्रता के होने से सब 
बन्धन कट जाते हैं । 
आपने. पीछे सुन लिया था कि श्राहार (समान) के 
बिगड़ने से सब दोष खड़े हो गए तो सब से पहले श्राहार 
शुद्ध किया जाए । 
आहार में निम्न बातों का विशेष ध्यान रखा जाये :- 
१- ऐसा श्राहार नहीं करना चाहिए जिसमें हिसा 
हुई हो । 
ऐसा ग्राहार नहीं करना चाहिये जो काम श्रौर क्रोध 
का उत्तेजक हो जसे शराब प्रादि । 
३- खाने में मोह न हो, भ्रपितु खाने का प्रयोजन सम्मुख 
हो । फारसी के एक सन्त कवि शेखशादी कहा है .- 
खुदरन बराए जीस्तनो 'जिक्र करदन अस्त । 
` तु मोतकिद कि जीस्तन अज्ञ बहिरे खुदरन अस्त ॥ 
प्रथं -खाना जीवे के लिए श्रौर प्रभु-भक्ति के लिए है 
परन्तु श्रो माचव ! तु ने तो यह धमं समक रखा है. कि 
जीता (जीवन) ही खाने के लिए है । 
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' ३९ महाबली शत्र 

ग्रत इस बातें की थल दोनि हि कि हम किस 

लिए खा रहे हैं । जैसे एक मल्ल (पहलवान) पांच सेर दूध 
पान करता है, क्‍यों ? इस लिए कि शरीर में बल ग्राये । 
प्रतिदिन पाव भर घृत सेवन करता है, क्‍यों ? इसलिए कि 
शंरीर में. बल श्राए । लंगोट कस कर रखता है, तेल मदेन 
कराता है, दण्ड, मुगदर पीलता है क्यों ? इसलिए कि शरीर 


बलवान्‌ बने । सुतराम उसकी सारी दिनचर्या शरीर के 
बलवान बनाने में है । 


ग्रथवा एक रोगी मंग की दाल क्यों खाता है, इसलिए 
कि शरीर स्वस्थ हो, बिगड़ न जाए । 


ऐसे ही एक साधक (उपासक) भी श्राध्यात्मिक श्रखाड 
का मल्ल है भ्रथवा संग्राम क्षेत्र का एक सैनिक है। उसे भी. 
महान्‌ शत्रुभ्नों का प्रतिरोध करना है श्लौर उन पर विजय 
“प्राप्त करनी हुं । 

महाबली शत्रु 

काम, क्रोध, लोभ, मोह, भ्रहंकार जेसे. महाबली. शत्रु 
झौर कौन इनसे भ्रधिक हो सकता हैं | चुनांचि एक कवि ने 
कहा है :- 

निहंगो अयदहा ओ शेरे नर मारा।\तो क्या मारा । 

बड़े सूजी को मारा, नफसे अम्मारा को गर मार ॥ 

श्रर्थात चीता, ,श्रजगर, सपं .श्रौर सिह का यदि तूने 
बध कर दिया तो कोई वीरता नहीं की, हां यदि तूचें मत 


है ~ 
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को वशमें कर लिया तो बहुत बड़े शत्र पर तूने विजय 


प्राप्त कर ली । 
इसलिए साधक का ग्रांहार. व्यवहार श्रौर विचार 


सब इसी निमित्त हों, तो सफल हो सकता है | 
भोजन को चार आवश्यक बातें :-- # 

भोजन में चार बातें आवश्यक हैं :- 

१हित, मित, ३निमित ओर ४नियमित । 

१- हित -ऐसा भोजन करे जो उसकी प्रकृति (वात, 
पित्त, कफ) के भ्रनुकूल हितकारी हो । 

२- मित्त -माप तोल कर खाए जसे एक मल्ल ५ सेर 
दघ पीता है ऐसे. भ्रम्यासी का भोजन उसके कार्य (व्यव 
साय) के भ्रनुकूल हो । १२ तोला से १८ तक आटा श्रौर 
घृत, दुग्ध. फल, मेवा भ्रपनी सामर्थ्य ग्रनुसार । कार्य श्रौर 
शरीर को पाचन शक्ति का ध्यान कर ले। 

३- निमित -किस प्रयोजन के लिए भोजन कर रहा 
हैं! भोजन जसा कि ऊपर वर्णान कर चुके हैं भजन के 
लिए होना चाहिए । जो पदार्थ तथा वस्तु भजन में बाधक 

“हो, उसे नहों खाना चाहिए श्रौर न लोभ से अधिक खाएं । 


४- नियमित -श्रर्थात्‌ नियत सयय पर खाए, हर 
समय न खाता रहे। 


लीन वन हनन pC गाना भान जन पनामा 1111 


कइस सम्बन्ध में देखें “भोजन खाने की विधि” अध्याय ११ इस 
विषय पर 'योग युक्ति” का आहार विषय पढ़ें। 
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आर भगवान्‌ कृष्ण ने गीता में कहा हैं । 
थुक्ताहारविहारस्य, युक्त चेष्टस्य कमसु । 
युक्त स्वप्नावबोधस्य, योगो भवति दुःखहा ।। 
गीता ६-१७ ॥ 

प्रथ--भ्राहदर (खाना) श्रौर विहार (चलना-फिरना) 
जिसका (युक्त) परिमित है, कर्मो की चेष्टा (प्रवृत्ति, 
निवृत्ति) जिसकी युक्‍त है, सोना श्रौर जागना जिसका 
युक्त है उसको दुःखों का नाशक योग प्राप्त होता है । 

्र्थात्‌ खान पान, व्यवहार कर्म करना, सोना जागना 
साधक का पारिमित होना चाहिए तभी उसका योग दुःख 
के दूर करने वाला होया । 

विदित रहे कि युक्‍त ग्राहार वह है जो हित, मित, 
निमित श्रौर नियमित हो । 

भजन करते समय पेट खाली' हो जिससे प्राण स्थूल 
बना रहे । मांस, भ्रण्डा, शराब, भंग, तम्बाकू सिगरेट बीड़ी : 
हुकके का सर्वथा त्याग हो । जुम्रा (दूत) सिनेमा से श्रपने 
को बचावे । ईत सबका त्याग सुगम है, भ्रपने वश की बात 
है यदि लगन ` इस मार्ग की हो तो व्यवहार में मनुष्य लोभ 
के कारण से बहुत पाप कर जाता है, उसे हम क्रियाओं से 
सन्माग पर लावेंगें । 

प्राथंना भोजन से पहले ईश्वर को धन्यवाद देता 
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हुआ निस्मे“अकीररु को” प्रार्थना" भीजधे“सँमेथि"करै तो बहुत 
लाभदायक होगी । यह प्रार्थना मैं स्वयै भोजन के दोनों 
समय करता हूं और इसे बहुत उपयोगी पाया है । 
१. गुण गाऊ मैं तेरा नित्य । 
मित ग्रन्त खाऊं जीवन हित.॥ 
२. हो जीवन मेरा तेरे निर्मित्त । 
रहुं सदा मैं इन्द्रिय जित ॥ 
३. श्रन्न में जो है भ्रानन्द प्रावत । 
वही रूप तेरा है रस अमृत ॥ 
४. श्रमृत रस पीकर मन मस्त भजन्त । 
वासना रहित करदे पुरा सन्त ॥ 
(२) विचारादोष भें सर्व प्रथम मन से घृणा श्रौर 
ईर्ष्या का त्याग करना जरूरी है श्रौर वाणी से कठोरता 
. आर निन्दा का परित्याग अनिवार्य है। शेष हम क्रियाशों 
से सिद्ध करायेंगे । 
(३) श्राचारदोष--भ्राचार हमारा चार चीजों पर 
निर्भर है, कहनी, वहनी, रेणी, सहनी । इनका विस्तार 
फ़िर करेंगे । 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


श्रो३म्‌ 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotr 
साधना सें आसन का महत्व तथा आवश्यकता . 

सत्यभूषण-भगवन्‌ ! प्राणायाम श्रौर गायत्री क्रा 
बहुत सुन्दर निरूपण श्री महाराज जी ने कर दिया परन्तु 
एक प्रश्‍न श्रभी-ग्रभी मन घें जाग्रत हुआ है कि क्या (मन्त्र- 
योग साधना में. भी शासन को ग्रावश्यकता है श्रौर क्या 
ग्रासन का महत्व वैसा ही है जैसा योग में ! | 

प्रभुञ्राश्रित-सौम्य ! योग साधना में उपासना के लिए 
पहले ब्राह्म क्रियाश्रों में प्रासन मुख्य है । श्रासत क्या है, 
इस पर जरा विस्तार से ध्यान पूर्वेक सुने । 

आसन शासन है 

श्रासन का ग्रर्थ तो बैठना है । जब यह कहा जाता है 
कि इस सभा के प्रधान पद का गासन प्रमुक व्यक्ति को 
दिया जाता है तब आसन का ग्रथे पद बन जाता है । 
उपासना के लिए उपासना के समय कुशा या मृग चमं 
आदि बैठने के वास्ते जो बिछाया जाता है उसे भी ग्रासन 
कहते हैं । 

वास्तव में श्रासन व्यक्ति की स्थिति श्रौर शक्ति को: 
प्रगट करने वाला होता है । गुरु का श्रांसन जब 'बिछा 
हुआ होता है तो उस श्रासत पर कोई शिष्य नहीं बेठता, 
उस आसन का मान श्री गुरु समान होता हैं । महाराजा 
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का ग्रासन, राष्ट्रपति का श्रीसन, प्रधान मंत्री का जो-जो 
ग्रासनं हैं, उस परं“दूसरां कोई नहीं बैठता । श्रासन ब्यविंत 
की विशेषता को प्रगट करता है । श्रांसनं ही शासन है । 


ब्रहम आसन 


. उपासना में श्रासन किस का होना चाहिए? बह 
आसन तो मानो ब्रह्म भ्रासन हो जाता है क्योंकि उसे हम 
ब्रह्म की समीपता के लिए प्रयोग करते हैं.। उपासक- श्रल्प 
से महान्‌ के संग में जाकर महान्‌ बनना चाहता है। वह 
ब्रह्म प्रभु किस में महान्‌ है ? शक्ति में वह सर्वे शक्तिमान 
है, पवित्रता में परम पुनीत है प्रकाश्च में महान्‌ हे, स्वयं 
प्रकाशमान है । 

'सर्व शक्तिमान्‌ होने से वह पूणां न्याय करता हे, परम: 
पुनींतं होने से वह परम क्यालु क्या करता है श्रौर महान्‌ 
प्रकाश का पुज होने से सत्य का प्रकाश करता है, इसलिए 
महाव साधक उपासक का श्रासनु“बड्ा ऊंचा, श्रेष्ठ, पवित्र 
समझना चाहिये। यह हे श्रांसन का महत्व, इस प॑र बैठ 
कर श्रपनी स्थिति को ऊंचा करना, पवित्र, दयालु श्रौर 
न्यायकारी बनना हे। इसलिए श्रासंन को एक .पद समझ 
कर किंछा प्रथवा ग्रहण करके बेठे + इसके श्रनुसार इसका 
मान श्रोर श्राचरण करने का भाव बनाएं । 
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है. है आसन का स्वरूप . 
योग में आसन का स्वरूप 
पातञ्जलि महाराज ने योगदर्शन पाद २, सूत्र ४६ में 


` लिखा है ' तत्र स्थिर सुखमासनम्‌” । 


महषि दयानन्द जी महाराज ऋग्वेदादि भाष्य भुमिका 
उपासना विषयमे इस सूत्रकी व्याख्या करते हुये लिखते हैं 
“(तत्र स्थिर ०)” जिस के द्वारा शरीर भ्रौर श्रात्मा 
की स्थिरता हो तथा सुख अर्थात्‌ आराम मिले उसे श्रासत 
कहते हैं, (क) वह ग्रासन ऐसा होना चाहिए जिस .पर 
देर तक सुखपूर्वक बैठ सके। (ख) बेंठने की रीति को भी 
प्रासन कहते हैं। बैठना भी ऐसी रीति से चाहिए कि 
जिससे आराम से देर तक बेठ सकें । 
` यहां साधारण लोग सुख का शब्द सुनकर भूलकर 
जाते हैं। श्रासन शरीर की स्थिरता के लिए होता है । 


¦ “हम लोगों का शरीर श्रस्थिर प्राण, श्रस्थिर इन्द्रियां भ्रस्थिर 


| 
| 
| 
| 


मन श्रस्थिर- है, व्यवहार. में तो हमें सुख की सामग्री 
मिलती है. थान्ति नहीं मिलती, सुख तो च्योंटी भी चाहती 
है। सब पशु-पक्षी, कीट, पतङ्ग सुख चाहते हँ । सुख का 
सम्बन्ध तो शरीर ग्रौर इन्द्रियो के साथ है । शरीर निरोग 
हो उसे श्राराम मिल जाये ग्रौर इन्द्रियों को भ्रपने-अपते : 
विषयों में सुख है। परन्तु शान्ति का सम्बन्ध न शरीर से 
है त्त इद्धियो, 178 “गीत का सम्बन्ध, मन, प।है।), भ्राज 
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कोटिपति भी कहता है मुभे शान्ति नहीं। सब राज्य. 
भ्रशान्त है फिर शान्ति केसे प्राप्ति होती है ? 
शान्ति की प्राप्ति | 
` शान्ति प्राप्ति के तीन साधन हैं, स्थिरता, पविधता 
आर विवेक.। बस, शरीर, इन्द्रियाँ और प्राण स्थिर हों 
` मन पवित्र हों श्रौर बुद्धि में विवेक हो तो शान्ति मिलेगी । 
` श्रब प्रासन ऐसा लगाना चाहिए जिससे शरीर, इन्द्रियों 
. श्रौर प्राणं की स्थिरता हो। ` 
' हर एक कायं के लि; श्रासन जुदा-जुदा होता है । ट्ट्टी. 
मै जाते हैं तो हमारा बैठना और प्रकार का .है। सब एक 
ही विधि से बते हैं-चाहे.राज़ा हो भ्रथवा रंक । सोने के 
समय आसन प्रथवा लेटना हमारा सब.का एक प्रकार का 
होता है । भोजन के समय चौकड़ीं सारकर सब बेठते हैं । 
. कार्यालय मैं श्रासन सब कर्मचारियों का एक प्रकार का और 
दुकान पर बैठने का ग्रासन एक जैसा है । प्रब वह ग्रासत 
जो हमें प्रभु के दरबार में प्रभु के समीपता के लिए बठना 
है, क्या वह एक प्रकार का न: होना चाहिए ? हमारा भेष. 
: प्रौर श्रासन पूजा के योग्य होना चाहिए । स्पष्ट प्रतीत हो रहा 
“हो कि प्रब. हम प्रभु शरण में बैठने लगे हैं श्रथवा. बेठ रहे 
हैं। टांग पर टांग धर कर बेठने से रजोगुण (अहंकार). 
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४७ . भिन्न भिन्न आसन 
जैसे कोई धनी मानी वा -पंडित व्याखाता गही पर बेठता 
हैं । जो साधारण चौकड़ी मारकर बैठते हैँ,उनकी कमर झुक 
जाती है, वह प्रमाद का श्रासन है । 

घुटने टेक कर बेठने से. (नमाज श्रासन से) नम्नता 
भासता है, दीनता भी प्रतीत होती है परन्तु वेद भयंवाच 
की ग्राज्ञा इस सम्बन्ध में स्पष्ट है भ्रौरः हमारे लिए वही 
सर्वोपरि मान्य है श्रौर वह यह हे: . 

ओ३म्‌ ईशे ह्यर्निरमृतस्य भूरेरीशे रायः सुवीरयस्य 
दातोः मा त्वा वयं सहसा वन्नवीरा मापसवः परिषदाम 
दुवः ॥ ऋ० ७-४-६ ॥ 

श्रथं-हे (सहसावन्‌). बहुत बलयुक्त विद्वान पुरुष जो 
(रग्निः) श्रग्ति के समान तेजस्वी आप (अमृतस्य) नाश 
रहित नित्य परमात्मा को जानने को (ईशे) इच्छा करते 
हो (भूरेः) बहुत प्रकार के (सुवीथेस्य) सुन्दर पराक्रम के | 
निमित्त (रायः) धन के दातोः देने को (ईशे) समर्थ हो (तं) ` 
उन ही (त्वा) श्रापको (श्रवीराः) वीरता रहित हुए (वयम्‌) 
हम लोग (परि, सदाम) सब ग्रौर से प्राप्त हों (श्रप्सवः) 
कुरूप होकर श्रापको (मा) मत प्राप्त हों (प्रदुवः) न सेवक 
होकर (मा) नहीं प्राप्त हों । ६ । 

भावार्थ-हे मनुष्यो ! जो प्रमृत रूप ईश्वर का 
विज्ञान विविध सुखों से तृप्त करने वाली परिपुणां लक्ष्मी 
को तुम्हारे लिए देता हे उसके समीप वीरता, सुन्दरपन 
और सेका"को 'छोइ'केःचिटुर' कृतमनमर्त”होम्रों १९६० 
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परमेश्वर की उपासना क्यों विफल हो जाती है? 
उसका कारण इस पवित्र मन्त्र ने बताया कि उपासक जब 
_ १, कायर २. कुरूप तथा ३. भ्रसेवक . वा क्रूसे डक, बनकर 
उपासना करता है, उसे उपासना का कोई फल नहीं मिलका-। 
इसलिए उप्रासता में वीर निर्भीक हंस मुख श्रौर सेवक बन 
कर बेठना चाहिए । जेसे: विद्यार्थी जब पाठ याद नहीं 
करता .ग्रथवा ` श्रघ्यापक कीः. ङतायाः काम पूरा 
नहीं कर जाता तो विद्यालय में जामे से जी चुराता है, 
मास्टर की ताइना के भय से तो भ्रवारा सहंचारियीं मे 
फिरता है.। ऐसे उपासक जब बेठता है तो मन भीरु बनकर 
विप्रयों में भाग जाता है कोई: सड़ियल स्वभाव कुढ़ता रहता 
है श्रथवा मलिन मुख बनाकर बेठता हैं ग्रोर भन्दर जलता 
रहता है श्रत: हंसमुखं होकर बेठना चाहिए । इसी प्रकार 
कृपण श्रालसी प्रमादी जो तन से प्रथवा धन से सेवा नहीं 
करता श्रथवा स्वार्थं के. लिए सेवा करता हे. वह दम्भ बना 


कर बेठता है। उपासक सेवक और परमार्थी होकर उपासना 


करे तभी सफल हो सकेगा । 
निष्करषं यह हे कि हमें प्रभु के पांस दीन बनकर नहीं 


बेठना । हमारा जो सम्बन्ध प्रमुदेव से है, वह' इन उपरोक्त 
श्रासनों से श्रर्थात टांग पर टांग धर कर बैठने से, चौकड़ी 
मारकर बैठने से श्रथवा नमाज भ्रासन से हमारी सिद्धि नहीं' 


हो सर्कैती' नमाज रसस ती कॉम वतिं ती है रतः 


१ भन्त्रयौगी २2१५ by Arya Samaj ct Chennai नवन बी से हानि 
हमे वह श्रासन लगाना चाहिए जो सर्दी-गर्मी श्रौर काम 
वृत्ति को रोक सके । 

महर्षि स्वामी दयानन्द जी महाराज थे ऋग्वेदादि भाष्य 
भूमिछा में पस्ासवादि को लगाकर बेठता श्रथवा जेसी 
इच्छा हो उसी श्रासन से बेठें। ऐसा लिखा है । 

उपासना के लिए कई एक श्रासनों का वर्णान कर देना 
उचित प्रतीत होता द्वै ताकि साधक श्रपनी इच्छा तथा 

सुभीतानुसार श्रासन लगा सकें । 


पद्मासत--चौकड़ी लगा कर बाई जांघ पर दाहिचा 
पैर तथा दाहिनी जाँघ पर बायाँ पेर रखना चाहिए । 

(२) भद्रासन--इसमें दोत्तों पैरों के तलों को मिलाकर 
ग्रण्डकोष्ठों के समीप रखा जाता है ग्रोर उन पेरों के ऊपर 
दोनों हाथों को मिला कर रखते हैं। 

(३) स्वस्तिकासन--वाएं पेर को दाहिनी जाँघ श्रौर 
उसके बीच में तथा दाहिने पेर को बाई जांच घ्रोर उसके 
बीच में देकर बेठने से स्वस्तिकासत कहलाता.हैं। इस 
प्रासन का कुछ विस्तार मन्त्र-योग, द्वीतीय भाय, ' २४वीं 
धारा में दिया यया है परन्तु ग्रधिक विस्तार से यहां इसका 
वर्णान करते हैं । 

स्वस्तिकासन के गुण 

इस प्रासन के तीन गुण हैं-- 

(१) ग्राषाढ मास की गर्मी में अन्दर ठंडक कर देता 
है श्रौर पोष की सर्दी में ग्रन्दर गर्मी उत्पन्न कर देता है । 
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फिर श्रभ्यासी चाहे जितने. घण्छे समाधिस्थ होकर बेठवा 
चाहे उसे कोई कष्ट नहीं होता । 

(२) ध्यान को नष्ट करने वाला काम है। काम की 
बाडी पांव के अंगूठे से लेकर सिर तक बाई -श्रोर चली 
जाती है। जब दोनों पांव की एड़ियां श्रौर तलवे दोनों उरुग्रों 
के साथ चिपक जातो हैं श्रोर एड़ियों का दबाव उरु की नाड़ियों 
पर पढ़ता हैं तो काम की वृत्ति उत्तेजित नहीं होती । मनुष्य 
के शरीरो में ऐसे-२ स्थान हैं जिन पर दृष्टि-मात्र पड़ने से 
काम की उत्तेजना हो जाती है । उरु उन ममं स्थानों में से 


एक है । 
(३) इस से शरीर सीधा रहता हैं। मेरुदण्ड को सीधा 


रखना चाहिए.। 

हम लोपों का स्वभाव. बन चुका है, कमर थक जाती 
है, तो कमर को नीचे कुकाना पड़ता है, इसके लिए एक-दो 
इ'च तह करके कपड़ा गुदा के नीचे पीछे रख लेना चाहिए। 
इस से फिर कमर नहीं झुकते पाती । 

(४) शवासन--शव की तरह मुख श्राकाश को ग्रोर 
करके चित्त लेट जाने का नाम है। इस से भी उपासना की 
जाती है, पर इस श्रासन से मेरुदण्ड पर भार पड़ता हैं 
ग्रतः हमारी दृष्टि में उपयुक्त नहीं । | 

. स्वस्तिकासन ही एक ऐसा: श्रासन है जिसका साधक 
को प्रयोग में लावा भोर. श्रम्यास बढ़ाना चाहिए। 
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ओम्‌ 
६ 
कीर्तेन-लाभ 
तथा विधि 
सत्यभूषण--भगवान्‌ ! यद्यपि कीतेन पर श्री 


महाराज वै मन्त्र-योग द्वितीय भाय में कुछ प्रकाश डाला है 
आर इस भाग में श्री महाराज जी ने विचार व्यक्त किया 


“है कि प्राजकल जो कीतेन प्रचलित है, उसकी विधि श्रौर 


भाव यलत है, तो कृपया कीतेत केसे करता हें घोर वसे 
कोतँव से क्या-२ लाभ सम्भव हैं, इसपर जरा श्रधिक विवे- 


चत कीजिए । 


प्रभु प्राथित--किसी (भी कार्य भें सफलता प्राप्त करचे 
की इच्छा हो तो उसकी. पहले तेयोरो ग्रावश्यक है ग्रोर उच 
साघचों को जटाना चाहिए । जिन से सफलता प्राप्त होगी । 
प्रब कोतंन करने के लिए तैयारी करनी हें। पहले मुल-बन्द, 
लगालें अर्थात्‌ गुदा को ऊपर सुकेड़ें भ्रौर पेट को पीठ को 
तरफ घसायें । इस घसने का वाम हें उड्डियान -बन्द इन दो. 
बन्दो की सिद्धि में ही सारा खेल है । 
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मूल-बन्द और उड्ियान-बन्द के लाभ 

प्रपान वायु जिसका स्थान नाभि से नीचे पांव तक है, 
'उसके बिगाइ सं जेसा ऊपर वर्णांत किया जा चुका है, काम 
झोर क्रोध की वृत्तियां उत्पन्न होती हैं। इनके द्वारों को 
हुम बन्द कर रहे हैं। साधक मूलबन्द की सिद्धि से कामजित 
हो जाता है ! इस बन्द का अभ्यास उपासना. के भ्रतिरिक्त 
समय में करना चाहिए । उड्ियान-बन्द की सिद्धि से क्रोध ` 
श्रौरः लोभ पर विजय प्राप्त होती है । नाभि के नीचे पेड़ 
स्थान पर स्वाधिष्ठान-चक्र है, यह क्रोघ का स्थान है, इसके 
सिद्ध हो जाने पर क्रोध श्रहिसा में भ्रपने श्राप बदल जाता 
है ओर नाभि के ऊपर मरिपूरक-चक्र है। यह लोभ का 
स्थान है, इसके सिद्ध हो जावें. पर लोभ सन्तोष भें परि- 
बतित हो जाता है । काम, क्रोध श्रौर लोभ जो नरक के 
द्वार यिने जाते हैं, उन तीचों के द्वारों को हमने बच बन्दों 


से बन्द कर क्या । 
शास्वकारों ने कहा है कि जब भ्रपांन का प्राण में मेल 
हो जाता है तो मनुष्य विजयी बनता है उसे प्रकाश होता है। | 
इन बन्दों का श्रम्यास एक-एक करके. धीरे-धीरे 
बढ़ाना चाहिए । बिना किसी पूजा, ध्यान, कीतँच के सघय 
के भी घर में जब हो समय मिले, इनकी सिद्धि का, अभ्यास 
करवा च 
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कीर्तन केसे किया जाये 
कीर्तन का वर्णांन द्वितीय भाग में तो श्रा चुका है, उच्च 
पुस्तक का पृष्ठ २४८ देखिए । परन्तु वहाँ कीतंच से चक्रादि 
कैसे खुलते हैं, कौन-२से चक्र खुलते हैं, ताड़ियों पर क्या प्रभाव 
पड़ता है, यह वहाँ नहीं बताया गया । अब ध्यान से सुनें - 
“आओइम्‌ भूरभ्‌ वः स्वः” को दो बार हृदय स्थाच पर 
ऐसा रमाना है कि जिस से श्रन्दर की ताड़ियों पर उखक्षा 
जोर भ्रौर प्रभाव पड़े । इस हृदय में १०१ ताड्या हैं जिब 
के द्वार प्रम्नमय-कोष भ्र्थात्‌ स्थूल शरीर के भोय के लिए 
संस्कारों के परमाणु चित्त से बुद्धि मब में जाते हैं। यह च 
हृदय का ग्रनहत-चक्र कहलाता है भौर इस हृदय दहंर(लोक) 
में जीवात्मा परमात्मा के दशेन करता है। परमात्मा का. 


_विवास स्थाव यही हैं।' 


वह परमात्मा क्या हं 

वह परमात्मा भूः है, भुवः है प्रौर स्वः है । गायत्री 
की यह तीन व्याहृतियां उसके स्वरूप को बताती हैं। वह 
परमात्मा सत्‌-चित्‌-श्रानन्द है, सच्चिदानन्द है । इसलिश 
इन तीत शब्दों का इसी स्थाव के साथ सम्बन्ध हैं, वह 
नाडियाँ जग जाती हैं प्रौर पह चक्र खुल जाता हैं। जब यह 
चक्र खुल जाता है तो मोह का पास दू कर परमेश्वर तथा 
बिएव के ध्याध प्रेम में पर्कितिद हो जाता द्दै। 
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फिर “तत्सवितुवरेण्यम्‌” की तार बनाकर मस्तिष्क के 
` क्षिकुठि स्थात पर जमावें श्रौर ' भर्गोदेवस्य धीमहि” को, 
फिर उसी तार से नीचे हृदय में ले जावें और "घियोयोन: 
प्रचोदयात्‌” को,फिर उसी प्रकार त्रिकुटिस्थाच पर टिकावे । 
चिकुटि स्थानं पर श्राज्ञा-चक्र है । यहां देव-सभा लगती ठं 
नेसे हाईकोठं के सब-जज मिल कर सभा लगाते हैं भर 
प्रामाणिक विणांय करते हैं । 
इस श्राज्ञा-चक्र के खुल जाने पर परमेश्‍वर (सवितःदेव) 
की जो-जो प्रेरणाएं मिलती हैं, उचके समभने की योग्यता 
प्रा जाती हे ध्रौर इन दोनों ग्रर्थात्‌ भ्रनाहत झौर श्राज्ञा-चक्र 
के मध्यवंति विशुद्धिचक्र का स्थान हे। यह विशुद्धि-चक्र 
कण्ठ कूप मैं हे, यह कीतेन के स्वर ग्रालाप से स्वयं खल 
जाता है । 

_ विशुद्धि-चक्र के खुलने का सब से बडा भारी लाभ यह 
है कि जब हम ध्यान में बेठंगे तो सांसारिक कोई भी स्मति 
ने होगी । सांसारिक विषयों की त्रिस्मति ग्रौर श्रान्तरिक 
माग की स्मृति होने लगती है श्रौर संयम की शक्ति ग्रा 

जाती है । प्रहंकार श्रपण होने लग जाता हुं भ्रथवा विन- 


. अता का स्वरूप धारण कर लेता हे। 
चेतावनो 
इस कीतँच मैं श्रांखें सदा मुन्दी रहनी चाहिये. 
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२- शरीर का कोई अंग, वाणी के बिना, चेष्टा त करे। 
४- सारा शरीर श्रासत से बंधा. रहता हैं तो इस क्रिया 
का लाभ यह होता हँ कि वृत्ति एकाग्र होकर सागं खोलती 
जाती हैं । 
चोट-- यह विधि उच लोगों के लिए हैं जो साँसारिक 
विषयों तथा व्यवहारों में तमोगुणी प्रकृति के कारण फंसे 
रहते हैं ग्रर्थात्‌ क्षिप्त श्रौर मूढ़ श्रवस्था में हैं । 


उपसंहार . 

यह पाठ बहुत ममंपू्ण है श्रतः इसका उपसंहार कर 
देते हैं । 

१- सवसाधारण लोग जो मन्दिरों प्रादि में कीतेब 
करते हैं, उनकी विधि पलत है । प्रनुकरणीय तहीं दै । 

२- वैदिक लाभदायक विधि यह है कि गायत्री मन्त्र को 
चार भायों में (क) भों भूभू वः स्वः (ख) तत्सवितुरवरेण्य 
(प) भयोदिवस्य घीसहि भ्रौर (घ) धियो योनः प्रचोदयात्‌ 
विभक्त कर दें । 

३- ध्यान लगाचै के दो स्थातं हृदय श्रोर त्रिकुठि हैँ । 

४- कीतंत के समय एक काल्पनिक तार बनानी चाहिये 


जो. हृदय धोर बिकुटि को मिला दे । 
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(५) कीत॑न के समय मूल-बन्द श्रौर उड्डियान-बन्द 


लयाता चाहिए । मलबन्द से कामजित ग्रौर उड्डियान-बन्द 
से क्रोध और लोभ पर विजय होगी । 

(६) इत बन्दो के लगावै से प्रौर कीतंन को विधिवत्‌ 
करवे से मलाघार, स्वाधिष्ठान, मणिपुरक, प्रनाहत, विशुद्धि 
प्रौर भ्राज्ञा-चक्र खलते हैं। इन चक्रों के खलनै से काम, 
क्रॉंघ, लोभ, सोह श्रोर भ्रहंकार पर विजय प्राप्त होती हें । 
क्रोध ग्रहिसा में, लोभ सन्तोष में, मोह. विश्व तथा प्रभुप्रेम 
में ग्रौर भ्रहंकार विनञ्जता में बदल जाते हैं। 

१- मृलाधार-गुदा से चार अंगुल ऊपर सीण में ४ 
पंखड़ियाँ वाला चक्र है । 

२- स्वाधिष्ठान-मूलाधार से चार अ्रंगुल ऊपर पेड़ पर 
६ पंखड़ियों वाला चक्र हे । 

३- मणिपुरक-नाभि स्थान पर १० पंखड़ियों वाला 
चक्र है । | 

४- श्रताहृत-ह॒ृक्य गृहा में-६ मण्डलों वाला १२ पंख-. 
ढ़ियों वाला चक्र है । 

५- विशुद्धि-कंठ कूप में १६ पंखड़ियों वाला चक्र है। 

६- श्राज्ञा-चक्र-दो भोवों के बीच में २ पंखडियो वाला 


चक्र दै! 
तीसरी श्रवस्था विक्षिप्त है जो रजोगणी दै । उनके लिए 
सक्ष्म विधि दै । विक्षिप्त. भ्रवस्था वाले वह लोग हैं जो धम 
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कार्यों में भी प्रवृत्ति रखते हैं श्रौर चञ्चलता भी उनमें है । 


पाप और पुण्य दोनों में रुचि है। पुण्य कार्य करते हैं 
ग्रायामी सुख के लिए श्लौर पाप से कमाते हैं और पाप बै 
विचरते हैं इस लोक के सुख के लिए । 

पाठकों की सुविधा के लिए चक्रों का स्थान साथ वाले 
चित्रपट भें दिखाया गया है । 

सत्यभुषण--रजोगुणी प्रकृति वालों के लिए कौनसी 
विधि है । : 

प्रभुप्राश्चित--योग छै चित्त की पांच भ्रवस्थाएं बताई 
हैं, क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र प्रौर निरुद्ध । क्षिप्त श्रौर 
मूढ़ तो तमोगुणी वृत्ति वाले हैं जिनको भजन आदि में कोई 
रुचि नहीं होती । उनकी सदा बाह्य वृत्ति रहती है ग्रौर 
उनका जीवन प्रायः पाइविक जीवन होता है । उनको प्रायः 
पेट तथा सन्तान, घन ग्रादि की चिन्ता रहती है । परमार्थ 
कार्य से उनको कोई सम्बन्ध नहीं प्रतः. उनको इधर बलात्‌ 


लगाचा पड़ता है । 


न न पा रन मानी) जि मा न न 

नोट--यह सब चक्र सुषुम्णा पे हैं जो भेरुदण्ड में से गुजरती है। इसलिए 
मेरुदण्ड को सीधा रखा जाता है ताकि प्राण की गति ऊष्वं हो 
सके । 
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ग्रो३म्‌ 


चक्रों की स्थिति का चित्र 
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सत्यभूषणा-प्रभो ! क्षमा करना, एक बात याद प्रागई, 
पीछे भूल न जाए, प्रभी निवेदन करने की आज्ञा चाहता हूं। 

प्रभु आश्रित -कहिये । 

सत्यभूषण-मैंने प्रश्‍न किया था कि प्राणायाम से कुण्ड- 
लिनी खुलती है ग्रौर नस-नस नाड़ी-नाड़ी शुद्ध हो जाती हैं। 


-प्रब तक जो आपने कृपा की और बड़ी उदारता तथा प्रेस 


से सुनाया, समझाया, उनमें मेरे प्रश्‍न का उत्तर पूरा नहीं 
आया । कृपा करके उस पर प्रकाश डालियेया । एक श्रौर 
शंका भी उत्पन्न हुई है कि गायत्री में गय' से जो प्रापने 
इन्द्रियों तथा. प्राणों का बल लिया है, वह क्या हैं श्रौर 
गायत्री के शब्दों से यह सिद्ध हो सकता है ! 

प्रभु आश्रित -कुण्डलिनी केवल प्राणायाम करने,(रेचक 
पुरक, कुम्भक) से नहीं खुला करती, ग्रपितु इन क्रियाग्रों से 
खुलती है जो मैंने कीतंन में बताई हैं । (योग युक्ति मै श्राप 
विस्तार से पढेँ) कुण्डलिनी का स्थान मुलाघार से सुषुम्णा 
ताडी के निचले भाग में लपेट की तरह है । मूल-बन्द श्रौर 
उड्डियान-बन्द लयानें से इनकी सिद्ध पर कुण्डलिनी खुलती है 
ग्रथवा जगती है । यह एक प्रकार की विद्युत है जो अपात 
के प्राण पैं प्रवेश हो जाने से प्रकट होती है प्रोर सुषुम्णा 
के द्वारा ऊपर ब्रह्मरन्ध्र तक चली जाती है । कीतंच की 
विधि घें सब से मुख्य विशेषता साधारण लोगों के 
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कीर्तन की श्रपेक्षा यही बताई गई है श्रौर कीतन तो एक 
ऐसा प्राध्यात्मिक व्यायाम है जिस से सर्व-प्रकार के स्वाग्रु 
शुद्ध हो जाते हैं प्राणायाम की समस्त क्रियाएं कीतेन धै 
प्रा जाती हैं। 

पत्यभूषण-बहुत-बहुत घन्यवाद ! प्रब कृपया रजो- 
"गुणी विक्षिप्त घनुंष्यों के लिए जो कृपा कर रहे थे वहीँ 

कीजिए । | 

प्रभुभ्राश्रित -रजोगुणी लोगों के लिये विधि बताने से 
पूवं 'यय' शब्द की जो शंका श्रापने की है, उसका समाधाउ 
भी सुन लीजिए - 

(१) वेद ब्रह्म का शरीर है क्योंकि शरीर से ही श्रात्या 
पहचाची जाती है। वेद से ही ब्रह्म का स्वरूप जाना जाता है। 

(२) शरीर में सिर मुख है, वेद में यायत्री मुख है। 
यायत्री वेद मुख हैं - | 

(३) मुखं में मुख्य श्रंय मुख है, जिसभें वाणो जिह्वा 
दवै पायत्री में श्रो३म्‌ मुख है। यही वाणी है । 

(४) मुख खाता है,” पीता है, बोलता है । गायत्री का 
धो३म्‌ श्रहंकार को खाता है, क्रोध को पीता है श्रौर भ्रपवै 
श्राप को बोलकर प्रगट करता हुं। वजात बालक की'ऊंभ्रा' 
की ध्वनि अपने श्राप को प्रगट करती हे । 

(५) जिह्वा के तीन भाग हैं, भ्रग्र, प्रध्यम श्रौर मुल । 
प्रोम्‌ के तीन भाग हैं -मूल भाय -'भ' मध्य भाय 'ड/-मग्र 
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गायत्री के भाग 
आव "म्‌. । 
(६) गायत्री के तोन भाग हैं, 'तत्सवितुव॑रेण्य' मल 
भाग, भर्षो देवस्य घीमहि' -मध्य भाय 'घियो योनः प्रचोः 
दयात्‌” -श्रग्रभाथ । 

(७) मुख में प्राण (नाक), ग्रांख श्रौर कान भी होते 
हैं, गायत्री में भु” (प्राण-नाक) है, भुवः (भ्रांख) ह्वे “स्वः” 
(कान) हैं | केसे ? 'भूः' तो प्रसिद्ध प्राण ही हे, भुवः' दुःख 
विनाशक, दुःख के कारणा को साक्षात्‌ करने वाली आँख 
होती है, इसलिए सन्ध्या में हम “भुवः पुनातु नेत्रयोः” 
बोलते हैं । 'स्वः' ग्रात्मा का स्वत्व हे, सुनना, श्रुति ही 
उसका स्वत्व है । बिना कान के उसे ज्ञान केसे हो ? भात्मा 
की भ्रपनी चीजें ध्रांख प्रौर. कान हैं। वेज्ञानिकों ने पुतले 


'बनाकर (विद्युत के द्वारा सब काम लिए परन्तु उसमे आँख, 


कान बनाकर भी न उतके कान सुन सके, न श्राँखें दैख 
सकी । यही कारण है कि बिता श्रात्मा के ज्ञाच का साघद 
नहीं बन सकते । 

(८) इस मुख ग्रौर सिर में सूक्ष्म शरीर रहता है, 
पांच ज्ञानेद्रियाँ, पाँच. कमे द्रियां, पांच सूक्ष्मभूत (प्रथवा पंच 

तन्मात्राएं), मन ग्रोर बुद्धि, इत १७ तत्वों का सूक्ष्म शरीर 

बनता हँ । 

गायत्री में 'सवितः -मन हे वरुण, बुद्धि हे, “भग 
पञ्च तन्मात्राएँ हैं, 'देव' दस इन्द्रियां हैं । 
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(९) सिर ब्रह्मरन्ध्र है, इसमे मनोमय श्रौर विज्ञानसय 
कोष रहते हैं, 'भगः' में दोनों कोष समाए हुए हैं । 

(१०) पायत्री मन्त्र के बार-बार जपने प्रोर उच्चारण 
से सिर की सब नाडियाँ प्रौर भ्रवयव गति करते हैं जिस से 
मनोमय-कोष, विज्ञानमय-कोष घ्रौर सूक्ष्म शारीर में बल 
घ्रौर पवित्रता श्राती है, चमक आरती है | 

(११) गायत्री मन्त्र के शब्दों के उच्चारण से पांचों 
स्थान ग्रोष्ठ, दन्त, तालु, मूर्धा भ्रौर मूल भाग में चेष्टा होती 
है, मानो वर्णमाला के पांचों वर्गो का समावेश इसके भ्रन्दर 
है । च केवल व्यंजन ग्रपितु स्वर श्रक्षरों का पुरा-पूरा 
प्रतिनिधित्व करती है । 

विक्षिप्त साधकों के लिए विधि 

अब रजोगणी विक्षिप्त साधको के लिए सम विधि 
सुनिये । 
अश्नापिनद्धं मधु पयंपश्यन्मत्स्यं न दीन उदनि क्षियन्तम्‌ । 
निष्टज्जभार चमसं न बक्षाद्‌ वहस्पतिबिरवेणा विकृत्य ॥ 

ऋ० म० १० सु० ६८ में 5 ˆ 

भा० -श्रल्पः जल में रहते हुए मत्स्य के समाव व्याकुल 

उस मधुर रसवान्‌ श्रात्मा को ज्ञानी पुरुष सुख दुःखों के 
भोगप्रद देह के साथ बंधा . हुआ देखता है । वृक्ष से खाते 
योग्य फल के समान उसको वह विशेष शब्दमय ज्ञाच 
भण्डार वेद वा श्रोंकारचाद से विशेष साधना करके उसके 


बन्धे बच्चन को, काट कर अपने को,मुक्ते, कर, ले... ः 
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नादः 

शरीर सीधा, आसन लयाये, सिर, छाती, गरळ्व को 
सम बनाए, भ्राँखें मू दें, मुख को बन्द करके कण्ठ के स्थान 
से, नासिका के द्वार से -ग्रो-" ओो** "म्‌ की प्लुत (लम्बी) 
ध्वनि भंवरे की गुज के समान निकालिए श्रौर नामि सें 
श्रपनी वृत्ति को इस नाद ध्वनि के साथ-साथ मस्तिष्क तक 
ले जाइए, सनः वृत्ति को ब्रह्मरन्ध्र बै (सिर छी चोटी के 
स्थान पर) भ्रथवा तालु रन्ध (मध्य के स्थात घें) श्रथवा 
ललाट-चक्र (साथे) पर श्रथवा त्रिकुटि में जमा कर च्वचि 
छरते जाइये । समाप्त होने पर फिर दूसरी बार इवास 
साधारण लेकर इसी प्रकार ध्वनि कीजिए.। फिर समाप्त 
होने पर तीसरी बार श्वास लेकर घ्वनि कीजिए परन्तु 
इससे इतना घ्याच रखिए कि भ्रब सारा बल .घ्ववि पर 
समाप्त च कीजिए, स्वल्प-सा रहने दें भ्रर्थात्‌ ध्वनि करते 
करते जब थोड़ीसी श्रभी शक्ति प्रविशेष रहे, ध्वति समाप्त 
करके आकाश में वृत्ति को ले जायें ग्रौर वहां टिका. दें ।. 


यदि श्राप को ध्वनि का भ्रभ्यास एक मितट का हो यया 


तो तत्काल श्राकाश मैं श्रापकी समाधि लग जावेगी, प्राप को 
अपने भ्रस्तित्व के सिवाय भ्रौर कुछ भी भान न होगा, परन्तु 
उतनी देर जितवी श्रापके बकाया इवास (प्राण) भै बल रहा 
होगा, यह बकाया प्राण भ्रति सूक्ष्म होकर बहुत ऊंचा 


आकाश धै चला जाएगा। 


बार-२ ध्वनि के प्रम्यास से प्राण सूक्ष्म हो जाता 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


मस्ती" by Aya Samaj FoundatigrgChennai and eGangotr तृतीय भाग 
हे । प्राण की सूक्ष्मता ही एकाग्रता की सहायक हूँ । स्थूल 
प्राणा में कभी प्रन्दर एकाग्रता वहीं हो सकती । 
फिर श्रब जब आप की वृत्ति समाधि से उखड़े(जिसको 
यौगिक परिभाषा मैं श्राप व्युत्यान श्रवस्था कहते हैं), प्राण 
नीचे प्रातै लगें तो हृदय में (श्रानन्दमय-कोष) श्राह्नाद 
प्रसन्वता भ्रानन्द को भावना भर.कर हंस-मुख हो जावें । 
जैसे किसी के हृदय में हषं भ्रथवा शोक होता दै तो तत्काल 


उसका मुखड़ा उसे प्रकट कर देता हैं । ग्रंग्रेजी में कहा है- 
Face is the Index of mind. 


मुखड़े को देख कर पता लभ जाता है कि यह व्यक्ति 
प्रसन्न है भ्रथवा शोकातुर । ऐसे ही प्राप हृदय में तो श्राचन्द 
को भर दें ग्रौर मृख-मण्डल में मुस्कान हो जाए । 

यह मुस्कान क्या हे 

१- मुस्कान मनुष्य को प्रभृ की भ्रमृल्य देत है जो 
किसी भी प्रन्य प्राणी को प्रदान घहीं हुई । 

२- मुस्कात एक जादू है जो देखने वाले को भ्रपवी 
ओर खींचती हे । माता-पिता चव शिशु की मुस्कान देख 
कर ही गद्‌-गद्‌ प्रसन्त हो जाते हैं। यह मुस्कान शत्रु के 
हृदयको भी प्राद्रे कर देती हे। माता-पिता के शोक, 
चिन्ता को काफूर कर देती है प्रोर प्रपनी प्लोर आकर्षित 
करती है । 

३- मुस्मान श्रत्यन्त सस्ता सौदा है जिसपर' कुछ भी. 


© दीं ते 
दाम “खल, ब्‌ हत barn Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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मुस्कान के लाभ 

४- झुस्कान से श्रायु बढ़ती है, ग्रम गलत होते हैं 
ग्रापत्तियाँ तथा दुःख विलीन हो जाते हैं । 

*- मुस्कान प्रभु प्राप्ति का एक विलक्षण साधन है, 
इत्यादि-इत्यादि श्रनेकों इसके लाभ हैं, जिनमें से इकाइयों | 
का ग्रागे भी उचित स्थान पर वणान होगा । 

श्रब संमको कि हृदय की प्रसन्नता तथा मुखमण्डल को 
शुस्कान जब एक रूप हो जाती है तो एकं ऐसी श्राभा 
निकती' है जो सारे शरीर को श्राप्लावित (प्रभावित) 
करती हुई एक चम्बक शक्ति पेदा कर देती है। जैसे बीज 
अपर्ने सजीतीय परमाणुग्रों को आकर्षित करता है और 
विजातीय परमाणुग्रों को समीप 'नहीं भटके देता प्रथवा 
जैसे चुबक पत्थर लोहे को अपनी ग्रोर खींचता है, स्वरा 
रजित श्रादि को नहीं ग्रादे देता, ठीक इसी प्रकार यह 
मुस्कान उन सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी परमाणुगओं. में 


` से जो प्रतिक्षण मनुष्य के चारों भ्रोर चक्कर लगा रहे हैं, 


केवल सतोगुणी परमाणुग्रों को ही आकर्षित करता है। 
रजोगुणी, तमोगुणी परमाणु ध्वनि से दुर हठ जाते हैं, 
शेष सतोगुणी रह जाते हैं, जो हंसमुख साधक के हृदय घें 
प्रविष्ट हो जाते हूँ । इस से सतोगुणी परमाणुओं का बाहुल्य 
हो जाने से साधकं के मन श्रौर बुद्धि में वह परिवतंत्त शुरू 
कर देते हैं भर ज्यों-ज्यों सिक परम। हुँ, त्यों-२ 
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वृत्ति बदलती श्रौर मन की एकाग्रता में सहायता और 
सुगमता होती जाती है । क 
यह हंसमुख का: अभ्यास अनेक दुवृ त्तियों और कुवास- 
नाश्रों को दबा देता, है ॥ । 
हंसमुख होते समय का दृश्य 
आनन्द कोष में प्रसन्नता, श्रानन्द॒ और श्राह्वाद की 
भावना को भर कर मुख पर मुस्कान की क्रिया करते समय 
दाई तरफ के श्रोष्ठ नीचे श्रौर बाई' तरफ के श्रोष्ठ ऊपर 
की ओर खिलने लगते हैं। ध्वनि के समय श्रोष्ठ जो बन्द 
थे, वे खिल गये । बन्धन से स्वतन्त्रता की श्रोर हंसमुख होते 
समय वाम पाइवं के प्रोष्ठ उत्तर में हो जाते हैं। ऊपर का 
वाम भाग गति में श्राता ग्रौर खिलने लग जाता है। यही 
वाम भाग जिसमें बाई नासिका चलती है, चन्द्र स्वर कह- 
लाता है, यह श्राह्वाद श्रौर .प्रसन्तता को देने वाली होती 
है । ठण्ड श्रौर शीतल कर देती है। वाम भाग श्राह्लाद- 
जनक होता है । जितना खिलेगा उतनी वेज्ञाचिक-शक्ति 
बढ़ेगी | योग ध्यान में जो ग्रन्तर-प्रकाश पहिले-पहिले भ्रार- 
म्भ होता है, वह भी बाई श्रांख से होता है । ै 
प्रारम्भिक क्रिया जो भजन, कीत॑न श्रौर नाढ से 
सात्विक कार्य के लिए सात्विक भावना से सात्विक श्रौर 
दिव्य शब्दो (दैव-वॉणी)"" से"प्रकॅटे' 'हीती'हैं"'बंह' तामसिक 
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मुस्कान 
ग्रौर राजसिक परमाणुओं को हटाकर दूर भगाती हैं श्रौर 
सात्विक परमाणु आकषित हो कर सात्विक वायुमण्डल का 


ग्रपने चारों श्रोर बाड़ बन जाता है, फिर घारणा, ध्यान या ' 


समाधि का ढंग करना चाहिए। 
सत्यभूषण -एक श्रानन्द ग्राह्नाद तो श्रली होता है, 
जिसके लिए मुखड़ा :स्वाभाविक .खिल जाता है। प्रब तो 


हमें आनन्द या श्राह्नांद-या स्मृति या संस्कारों से भरना 
पड़या श्रथवा केसे करें ? 


प्रभुप्राश्चित--श्रापका प्रश्न ठीक है । हसमुख होने के 
लिए हृदय में ्राह्लाद आनन्दका भाव चाहे श्रपनी कल्पनां 


से भरें चाहे. पूर्व स्मृति से भरें परन्तु वह होना सात्विक | 


चाहिये । राजसिक, तामसिक प्रसन्तता आनन्द की स्मृति न ` 


प्राप्ति भै जो हषं श्रौर आनन्क ग्राता है, वह तमोगुणी है । 
किसी परोपकार दान, सेवा के प्रतिकार-रूप मान, यश, 


/ बड़ाई. होने से जो श्रानन्द ग्राता है, वह रजोगुणी है । 


प्रभुको दात ज्ञान, नया श्रनुभव ग्रथवा श्रान्तरिक 


मार्ग खुलने को जो खुशी श्रानन्द होता | है, वह सात्विक है । 


उसको स्मृति करके मुखमण्डल पर मुस्कान लावें अथवा 
कल्पना से करें । [ 
सत्यभ्रूषण--सब क्रियाश्रों में यह प्रसन्त-वदन हंसमुख 
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'हो । उदाहरणार्थं पुत्र उत्पन्त होने की खुशी श्रथवा घत की 


|| 
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क्रियो बहुत रोचक लगती हें, इस क्रिया के करने से बड़ा 
ही आनन्द ग्राता हे, परन्तु मूल बन्द ग्रौर उड्डयान बन्द 
बार-बार खसक जाते हैं। 
प्रभु भ्राश्रित- हंसमुख क्रिया एक भ्रद्भुत क्रिया है | 
यह मुस्कराहट या तो बच्चे के भाग्य में है ग्रथवा योयी को 
प्राप्त हें योगी ही जब बड़ी साधनाग्रों ्रौर तपस्याप्रों के 
बाद कुछ प्राप्तं करता है ग्रथवा तत्व दर्शंन करता है तो 
उसको बांछें खिल जाती हैं। योगी को मुस्कराहट एक जादू 
का काम करती है । इस मृस्कराहट का हाला दिव्य हाला 
योगी के मुख-मण्डल पर बन जाता हे जो पाप की वृत्तियों, 
विषयों को समीप नहीं फटकने देता ग्रायन्तुक दशन करने 
वाले के ऊपर एक विचित्र प्रभाव डालता है । योगियों की 
इस मस्कराहट से पापी भी पापवासना से मुक्त हो जाते 
हैं । उनके हृदय भी पवित्र हो जाते हैं । 
यह हंसमुख भ्रवस्था सबःकार्यो के करने में बनाए 
रखनी चाहिए । इससे क्रोध, द्वेष, ईर्ष्या, घृणा की बृत्तियाँ 
सब भाग जाती हैं भ्रौर मूल-बन्द उट्टियान-बन्द का तो बड़े 
यत्न तथा परिश्रम से भ्रभ्यास करना पड़ता है । बार-बार 
घर में जब ग्रवक्राश मिले, भ्रभ्यास करना चाहिए, तब. 
परिपक्व हो जावेगा, फिर श्राप देखेंगे कि क्या परिवतेन 
जीवन्‌ ग्रान लग जाता (6. M सूल ४ बन्द से वीये की उच्व- 
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गति हो जाती है । फिर नीच वत्ति नीचे नहीं लेजा 
सकती । कुडलिनी जग जाती हे । मूलाधार चक्र खल जाता 
है । इतना उत्साह बढ़ जाता हे कि संसारी मयावी पुरुष 
का उत्साह जसे धन कमाने में होता है उस से भी प्रधिक 
उत्साह पैदा हो जाता हे । 

परमेश्वर ने हमारे शरीर में दो प्रकार का मसाला 
रखा है. जहाँ काम की, क्रोध को उत्तेजना अन्दर से ग्रथवा 
बाहर से सहसा हो जाती है। वेसे इनको शान्त करने को 
भी क्रियाएं करने से ग्रन्दर ही श्रन्दर सब काम. हो जाता है 

देखिए ! जब बच्चा रूठ जाता है, मननें में नहीं 
श्राता । माता सब यत्न करती है, मोदक, पेड़ों, चित्र देती 
हे, बच्चा परे फेक देता है, ऐसा क्रद्ध प्रर रूष्ट होता है 
तो माता जब ठोडी पर स्पशे करती है, अ्रथवा गुदगदी ' 
बयल में निकालती है, तो बच्चा हंस पड़ता है प्रोर स्वतः 
उसका क्रोध शान्त हो जाता है श्रौर मान जाता है। बस 


योग में यही साधन नाड़ियों को जगाने तथा सुलझाने का 
है जिससे सब विषय वृत्तियां शान्ते हो जाती हैं । 


क 


* 
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बाह्य स्वरूप (७) 
` सत्यभूषण-क्या इस हंसमुख क्रिया से अभ्यास करते- 
करते ग्रात्मदरांन भी हो जाता है। 
प्रभुप्राश्रित-श्रपने श्रात्म स्वरूप का दर्शन तो ग्रभी 
बहुत ही दूर की बात है श्रथवा दूर की मंजिल है । पहले 
श्राप बाह्य स्वरूप को तो ग्रांखें मू ककर देखें । जेसे हम 
किसी का ख्याल करते हैं तो तत्काल उसका प्राकार सामने 
श्रा जाता है ग्रथवा किसी परिचित व्यक्ति का नाम सुनते 


हैं तो उसका प्राकार तुरन्त सम्मुख भ्रा जाता है, ऐसे श्राप 
भ्रपना बाह्य प्राकार भी सामने लावे । 


सत्यभुषण-(कुछ देर तक श्राँखें मूद कर फिर खोल 
' दीं और कहा) भगवन ! और श्राकार तो सामने श्रा जाते 
हँ । श्री महाराज जी क़ा श्राकार सामने श्रा गया परन्तु 
मेरा ग्रपना श्राकार यत्न करने प्रर भी नहीं आया । इसका 
क्या लाभ है ? क्या इंसी से ही आत्म दर्शन हो जायेगा वा. 
यही दशंन समझा जायेगा । 
प्रभुभआश्रित-बस, प्रब समझ लीजिए कि दूसरों के 
श्राकार सामने ग्राने में तो क्षण भी नहीं लगता, जो हमसे 
दुर हो श्रथवा मर गया हो परन्तु जो हम (प्रपने श्राप) 
साक्षात्‌ हैं, वह (हमारा श्राकार) यत्न करने पर भी सामने | 


नहीं श्राया जब बाह्य स्वरूप की यह भ्रवस्थाहै तो भ्रन्दर के 
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वास्तविक श्रात्म स्वरूप के लिए कितना पुरुषार्थं करना 
पड़ेगा । | 

लो, भ्रब भ्रपना ग्राकार इस भावनासे देखिये । श्रापका 
जो चित्र घर में हो, दर्पण कभी देखा हो भ्रथवा प्रब देख 
लें, फिर आँख मू दकर उसे देखने का प्रयत्न कोजिए । 

सत्यभूषण-(ग्राँखे सूद अपने चित्र के ध्यान करने के 
पश्चात्‌ बोले) भगवन्‌ ! ग्रब तो श्रपना स्वरूप झट सामने 
ग्रा गया परन्तु शीघ्र ही विलीन भी हो गया और पुन. उसी 
चित्र का ध्यान करने पर आकार प्रतीत तो हुश्रा परन्तु 
ग्रधूरा । इसका कोई सुगम उपाय भी है शअ्रथवा इसी विधि 
से ग्रभ्पास ही करते रहना है। | 

प्रभुप्राश्रित-बस्तुतः सुगम श्रौर ठीक विधि तो यह है 
कि प्रातःकाल जब सूर्य निकले और प्रकाश फेले तो किसी 
समतल भूमि पर ग्रथवा बहुत .विस्तृत स्थान पर सूर्य को 
पीठ करके खड़े हो जाएं। अपनी छाया सम्मुख प्रतीत होगी 
५ मिनट लगातार: टिकटिकी लगाकर अपनी छाया को देखा 
करें श्रौर फिर मुख ऊपर करके , ग्राकाश में देखिए । स्वल्प 
समय में ही भ्रापको एक बड़ा भारी लम्बा चौड़ा चमकता 
हुआ श्राकार प्रतीत होने लगेगा । कभी कभी मनुष्य इस 
आकार की लम्बाई चौड़ाई को देखकर भयभीत हो जाता है 
डरता नहीं । वह अपनी ही प्रतिचाया हैं । जेसे चित्रकार 
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छोटे आकार को बड़ा बना देता है। मनुष्य का कैमरा 
(Camera ) जितना लम्बा हो सकता है उतना ही वह 
चित्र. लम्बा बना सकता है । प्रभु का केमरा श्रौर चित्रगुप्त 
आकाश तो विशाल और महान. है, इसलिए वह चित्र भी 
बहुत बड़ा बन जाता है। ऊपर आकाश में सूर्य चन्द्रमा 
नक्षत्र ग्रादि की प्रकाशमय सृष्टि है, इसलिए ऊपर का 
चित्र भी चमकता हुआ दिखाई देता है । आपको अपने 
ग्राकाशी चित्र में ग्रां, नाक, कान, बाल, सबके सब 
स्पष्ट दिखाई देंगे जैसे दर्पण ग्रथवा जल में दीखते हैं । 
प्रतिदिन १ मिनट ग्रभ्यास करें। फिर जब भी श्राप 
चाहेंगे, अपना बाह्य स्वरूप जैसे भी जिस प्रवस्था का 
- होगा, उसी क्षण दीखने लग जायेगा । इसे हमजाद भी 
कहते हैं । तान्त्रिक लोग (प्रायः यवन लोग, इसकी क्रिया 
करने वाले) इससे बड़े बड़े काम लेते हैं । 
इस भ्रभ्यास से मनुष्य का मन बड़ा बलवान बन 
जाता है, कायरता भाग जाती है और लाभ इसका गुप्त 
हैं हम लोग कई बार संकल्प करते हैं श्रौर फिर उसे क्रिया 
में नहीं ला सकते । मन्‌ ,भीरू बन जाता है ग्रथवा विस्मृति 
करा देता हैं श्रोर कई बार मन में बुराई श्राती हें ग्रथवा 
- बुरे दोषों की निवृति के लिए प्रार्थना करते हैं तो वह 
शाब्दिक रह जाती है श्रौर.कभो कभी साधक का जब मन 
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बुरे विचारों में ग्रस्त होता है, तो वह व्याकुल होकर रो 
पड़ता है और कभी मन को डांट डपट करने लग जाता है, 
तब भी मन धृष्ट बनकर परवाह नहीं करता श्रौर कभी घोखा 
देता है, चुप हो जाता है तो साधक सन्तुष्ट हो जाता है कि 
ग्रब बुराई की वृत्ति हट गई, मन डर गया है ! परन्तु कुछ 
काल बाद फिर मन बुराई की वृत्ति को श्रौर भी ग्रधिक 
बल से सामने कर देता है । 

प्रापने वेद में पढ़ा है कि ऋषि मुनि जब तप करते 
ग्रथवा घ्यान में रत रहते थे, उनकी भी पापवृत्ति ग्रन्दर 
संस्कार रूप से जागती, तो वह मन को डांट कर बलपूर्वक 
कहते :-- 

परोपेहि मनस्पाप किमशस्तानि शंससि । 

परेहि न त्वा कामये वृक्षां वनानि संचर 

गृहेषु गोषु मे-सनः - अथवं ६-४५-१ 

ग्रथं-(मनस्पाप) हे मानसिक पाप ! (परः) दुर 
(श्रप इहि) हट जा, (किम्‌) क्या (अ्रशस्तानि) बुरी बातें 
(शंससि) तू बताता है, (परा इहि) दूर चला जा, (त्वा) 
तुझ को (न कामये) मैं नहीं चाहता, (वृक्षान्‌) वृक्षों और 
(वनानि) वनों में (सम्‌ चर) फिरता रह, (गृहेषु) घरों में 
श्रौर (गोषु) गौ श्रादि पशुग्रों में (मे) मेरा (सनः) 
मन हे॥ १॥ 
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अरे मन ! भाग जा, परे हट जा, हम नहीं चाहते । 
चला जा जंगलों में वृक्षों के पास श्रथवा गोशाला में गौश्रों 
के पास, जहां तेरा स्थान है । इत्यादि इत्यादि । 
साधारण साधक भी उसी नियमानुसार मन को 
डाँटता है परन्तु मन: तो उसे जानता है कि वह किस पानी 
मे हे। जेसे घोड़ा घुडसवार को जान जाता है। निर्बल 
साधक की बात केसे माने ? ऋषियों की डांट से तो मन डर 
जाता था क्योंकि उन्होंने मन को जान लिया था इसलिये 
मन को साक्षात्‌ करके डांटते थे । 
जिस प्रकार हम एक दूसरे को देखकर बात कर रहे हैं, 
उसी प्रकार साधक, जिसने अपने मन का साक्षात्‌ नहीं 
किया, वह भ्रपने बाह्य स्वरूप का भ्रभ्यास करे ग्रौर जब यह 
भ्रपना स्वरूप सामने टिकने लग जाए तब उससे कहे कि 
क्या कहना चाहता है श्रौर मनवाना चाहता है, देखें फिर 
कसं मातने लग जाता है। 
सत्यभुषण--आहा ! कैसी गुप्त गुत्थी है ! साधक के 
लिएँ सबसे बो लाभ की चीज तो यही है। हंसमुख की 
क्रिया सात्त्विक परमाणुश्रों को भ्राकषित करे श्रौर बाह्य 
स्वरूप की क्रिया पाप वृत्तियों को हटावे । साधक को और 
क्या चाहिए ? यह दो क्रियाएं तो बड़ा उपकार करने 
वाली हैं | 
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प्रभु ग्राश्चित- बाह्य स्वरूप का भ्रम्यास हो जाए तो 
हंसमुख क्रिया श्रौर यह दोनों इकठ्ठी करने से लाभ होता 


द अपना स्वरूप भी देखता रहे श्रौर हंसमुख भी बनाए 
रखे। । ः 


सत्यभूषण क्या जप भी करना चाहिये ? . 

प्रभु आश्रित--जप के समय हंसमुख तो रह सकता है 
और रहना चाहिये परन्तु जब स्वरूप को देखेगा जप. बन्द 
हो जावेगा तो स्वरुप ने रहेगा । हाँ जप तब हो सकता है 
जब आकार सामने हो श्रपने से कुछ दूरी पर। ऐसा 
श्रभ्यास करने से बाह्यमुखी तो हो जायेया परन्तु एक 
लाभ घ्रौर ले स छ है, इसे 1/८5११८11260 (प्रभावित) 
कर सकता है जैसे मिसमेराइजर (प्रभावकर्ता) श्रपने 
मामूल . (प्रभावित) से काम लेता है, ऐसे उस श्राकार से ले 


सकता है । सुतराम मनुष्य की संकल्प शक्ति बडी बलवान्‌ 
हो जाती है । 


एक बार कोई इसका ग्रभ्यास कर लेवे ग्रौर उसे पांच 
मिनट तक ग्रपचा प्राकार ऐसे प्रतीत हो जसै वहू बठा 
हुआ भ्रन्दर से देख रहा है श्रौर सामने भी निरन्तर ५ 
मिनट स्थिर रहे तो ग्रौर भी कई बातें क्रियात्मिक रूप से 


.समझाई जा सकती हैं। ऐसे सब का वणन करना प्रन्धी 


श्रद्धा वालों के लिए आर कुतकियों के लिए भी हानिकारक है। 
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आत्मबल प्राप्ति के साधन (८) 

सत्यभुषण - भगवान्‌! ग्रापने बड़ी कृपा को-कि 
काम, क्रोध, लोभ, मोह, प्रहंकार के सम्बन्ध में एक भ्रच्छा 
अभ्यास बताया परन्तु यह पांचों तो अनादि कालवे जीवात्मा 
के साथ रहते हैं । जब शरीर मिलता है,.चाहे किसी भी. 
योनि का हो, यह पांचों की मित्र मण्डली साथ ही रहेगी 
क्योंकि इनके बिना संसार का कोई कार्य सिद्ध नहीं हो 
सकता है। हां, इन्हें मर्यादा में लाने के सब उपाय हैं। 
जो श्रनादि काल के साथी हैं, उनको वश में लाने के लिए 
तो बड़े अभ्यास ग्रौर पुरुषार्थं की जरूरत है। मनुष्य यह 
जानता है कि पांचों मेरे शत्रु हैं, इनको मर्यादा में रखना 
चाहिए परन्तु फिर भी इनके फंन्दे में आकर घिर जात्रा है 
भौर मर्यादा का- उल्लंघन कर बेठता है । मर्यादा उल्लंघन 
करने का क्या कारण होगा ? 

आत्म बल को प्राप्ति 

प्रभु श्राश्चित-प्रिय ! भ्रध्यात्म रहस्यों को समझने 
के लिए ध्रात्मबल चाहिए । श्रात्मबल पैदा होता है योग से 
योग के लिए दो चीजें चाहियें-- 

(१) बुद्धि की योग्यता श्रौर (9) मन की पवित्रता 


प्रब योग्यता केसे प्राप्त होगी ? 
CC-0.In Public हयी अम्यास्‌ से ॥ पवित्रता ध्रायेगी 
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वैराग्य से, श्रभ्यास. परिफ्क्व होगा यम से ग्रौर वैराग्य 
परिपक्व होगा नियम से । 

ह से उल्लंघन कराने वाली आसक्ति- (Attachment) | 
| ; 

यह श्रासक्ति तीन प्रकार की होती है-- _ 

(१) विषयों में भ्रासक्ति (२) वस्तुश्रों मै भ्रासक्ति भ्रौर 
(३) व्यक्तियों में आसक्ति । श्रब क्रमवार सुनिये-- 

विषयों में आसक्ति 

विषय पांच हैं, १. शब्द, २. रूप, ३. रस, ४. गन्ध 
श्रौर ५. स्पर्श्‌ । इन पांचों में तीन विषय ऐसे है जिन भें 
अधिक श्रासक्ति होती है | शब्द, रूप श्रौर रस में । ह 

. तीनों. को वश में करने का उपाय. 
सर्वप्रथम. रस .का जो विषय है, वह सबको लया हुषा 
हैं। श्रन्धा हो चाहे बधिर, गूगा होया पंगु, -वृद्ध हों 
प्रथवा बालक, युवक हो ग्रथवा युवती । किसी की सीर में 
ग्रासिक्त है, किंसी कीं लवणीय पदार्थ में. श्रोर किसी की 
खट्टे में रुचि है। अंपने' श्रासक्ति. रस मिले बिना उनकी 


. तृप्ति नहीं होती । सब प्रकार के रसों को चखने श्रोर 


जानने वाली रसना इन्दिय (जिह्वा) का भग्न भाग है। 
जब तक शरीर है तब तक तो इसे स्थिर रखनै के लिए 
खाद्य पदार्थ चाहिये ही भौर वह पदार्थ कोई न कोई रस तों 
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जरूर रखता होगा फिर उसका त्याग नहीं कर सकता । 
शरीर कैसे पुष्ठ-भ्रौर तृप्त हो ? हां, उन संसारी रसों को 
जो हम को नीचे गिराने और फंसाने वाले हैं, उनको दिव्य 
रसों में बदल दिया जावे यो दिव्य रस मनुष्य को तृप्त भी 
करेंगे श्रोर उत्थान भी । 


विधि 

उसकी विधि यह है कि श्रपनी जिल्ला को ऊ५< भ्रौर 
नीचे के मध्यवति दो दान्तों के बीच में रख दें। : दांन्त 
पोला पोला स्पशं करें, जिह्वा के नहीं । जिह्वा के ग्न 
भाग की केवल नोक मात्र दांतों के बाहर रहे । उस नोक 
पर ग्रांखें मूद कर अपना ध्यान जमाइए । यह भी ध्यान 
रहे कि. ग्रान हिलने न पावे । ५ मिनट के भ्रन्दर भ्रन्दर 
या तो श्रापको वह स्थान बरफ के समान शीतल प्रतीत 
होगा भ्रथवा जेसे रेत के कण मै सूर्य के प्रतिबिम्ब पड़ते से 
- एक प्रकाश प्रतीत होता है अथवा सुर्यं भी दीखता है, ठीक 
इसी प्रकार एक महान प्रकाश. भ्रथवा ज्योति निकलेगी 
जो असह्य प्रतीत होगी घबराना नहीं । पुरी एकाग्रता में 
तो महान्‌ प्रकाश होता है श्रोर निर्बल एकाग्रता में नक्षत्र 
को सी चमक प्रकट होती हैं। साधारणतया बरफ 
के समात्न तो तुरन्त शीतलता प्रतीत होती है। कभी 
किसो कोःप्रकाश् ०"पहुले दिखाई 'देत।'है।"फिसी किसी को 
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दोचों चीजें भी दिखाई देती हैं । 

जो गुण पैदा हो, उसका श्रभ्यास से भ्रधिकाधिक 
समय तंक बेठ कर बढ़ाते रहना चाहिये । 

लाभ 

इसके दो लाभ हैं | जिनके बरफ के समान शीतलता 
होती है, उतके भ्रमृत रस उत्पन्न होगा । वे अपने झन्दर 
प्रति शान्ति भ्रौर शीतलता श्रनुभव करेगें । इससे उवकी 
श्रासक्ति खट्ट, मीठे, लवण रस में हैं वह दूर हो जायेगी 
ग्रथवा सिटती चली जावेगी । यह दिव्य श्रमृत रश्च उसका 
जो ग्रात्मिक तथा मानसिक उत्थावं करेगा । जेसे एक नन्हा 
शिशु मिट्टी, कोयला उठाकर मुख में डालता श्रौर खावे 
लग जाता है ग्रौर माता उससे छीनती है श्रोर बालक को 
जब मीठा लड्ड खिलाती हें तो बालक फिर लड॒डू को ही 
चाहता है, मिट्टी कोयला. में उसकी रुचि नहीं रहती । उसी 
बालक के हाथ में रुपया श्रथवा स्त्रणं मुद्रा दे दो, फिर. 
उससे मांगो भ्रथवा छिनो तो वह चिल्लायेया, न देना 
चाहेगा, यदि उसके हाथ में लड्डू दे दो तो वह लड्डू ले 
लेगा श्रौर मुद्रा को त्याग देगा क्योंकि उसे लड्डू का स्वाद 
रुचिकर है, -मुद्रा का उसे ज्ञान नहीं । जब बड़ा होते पर्‌ 
उसे स्वर्ण मुद्रा का ज्ञान हो जाता है तो सँकड़ों लड्डू भो - 


| उसके तामरे, रखो. मथवा उसे, दो, वह्‌ वह कभी भी मुद्रा 
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का त्याय नहों करेया । 
इस प्रकार जब मनुष्य को भ्रमृतरस का स्वाद श्रा 
' जाता है तो उसे संसारी रस फीके लथते हैं । 


२. दुसरा लाभ प्रकाश से यह मिलता है कि वाणी में 
जो कटुता, कठोरता, ग्रशुभ, श्रसभ्य बोलने के दोष हैं बह्‌ 
धीरे-धीरे भ्रभ्यास के बढ़ने के साथ भ्रपसे श्राप ऐसे भागते 
प्रतीत होंगे जैसे भ्रग्नि जलाने पर धुग्रां भागता नजर 
श्राता है । 


योगदशेन में श्राया है कि जिह्वा के प्रग्रभाय पर संयम 
करने से दिव्य रस की प्राप्ति होती है। 


३. जिह्वा को तालु में लगाने का श्रभ्यास करने से 
` दिव्य दर्शन की. प्राप्ति होती है जिससे संसारी रूप सौन्दर्य 
में जो श्रासक्ति है, वह मिट जाती है; नीरस प्रतीत होती है । 


४. जिह्वा को कठ में लगाने का ग्रभ्यास संयम करने 
से दिव्य शब्द सुनाई देने लग जाते हैं। प्रनहृत नाद चलमे 
लग जाता है जिसके परिणाम स्वरूप सांसारिक गीत 
तथा साजो सामान और वाक यन्त्रों में अभि-रूचि नहीं 
रहती । अनेक प्रकार के पर प्रच्वार बजतेन्सा्फ"होते हैं । 


? 
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सत्यभ्ूषण---गुरुजी महाराज !. क्या जो लोग मांस, 
प्लाण्ड [प्याज[, लेहँसन आदि पदार्थो के स्वाद में भ्रासक्त 
है, उनकी श्रासक्ति भी मिट जाएगी ? | 
` प्रभ्श्नाश्रित-यह तो पूवं कहा जा चुका है कि भ्राहार 


| शुद्ध होना चाहिए, मांस, मदिरा ग्रादिं का त्याग. होना 
` चाहिए, तभी योग घै प्रवेश हो सकता है । 


सत्यभूषण-महाराज जी वे तो यह फरमाया था कि. 


. जो भ्राहार हिसा से प्राप्त होता है, वह त्याज्य है निषिद्ध. . 
` है । प्लाण्ड भ्रौर लहसन की तो चर्चाःनहीं हुई थी । 


प्रभुश्राश्रित-वे सब. खाद्य पदार्थ जो काम को भ्रथवा 
क्रोध को उत्त जना देने वाले है, नहीं खाने चाहिएं, यह भी 
मैं कह चुका हूं । प्रब एक मोटा सिद्धान्त. समभिये । प्रत्येकं 
पदार्थ में वात, पित्त श्रौर कफ में से कोई च कोई एक गुण 
प्रधान होगा, जो ग्राधिभोतिक हैं । 

ग्राधिदेविक गुण काम, क्रोध, लोभ भ्रादि भी इन्हीं 
में होते हैं।. 

जों पदार्थ दुर्गन्ध और दाह पैदा करने वाले हैं भ्रौर _ 


: भारीपन पैदा करते हैं, वह तमोगुणी हैं, उनसे काम, क्रोध. 
'श्रौर लोभ को. उत्त जता मिलती है । उदाहरण रूपेण लह्‌- 
.. सत काम का ग्रौर प्लाण्डू क्रोध का उत्त जक है । 
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दाह पैदा करने वाले तिक्त पदां वीर्यं को पतला 
करते और स्वप्नदोष कर देते हैं। भारी पदाथ शुष्क होते-है 
त्राण को स्थूल बनाते श्रौर थ्रालस्य श्रौर प्रमांद पेक्ष करते हैं 
सत्यभूषण-यदि रोस श्रांदि की निवृत्ति के लिए 
डाक्टर या वैद्य तज़वीज करें, तो क्या उनके प्रयोग में ई 
प्रापत्ति हैं ? 
प्रश्नआश्रित-जो रोग पूर्व कर्मो' के फल रूप मनुष्य को 
प्रारब्ध भोग में मिलते हैं उनको तो श्रौषधि निवृत्त नहीं 
कर सकती । बिना कर्मफल समाप्ति के श्रौषधि कुछ भी 
प्रभाव नहीं कर सकती, हाँ, क्षणिक प्रभाव दिखाती है, - 
परमेश्वर देव उसे कर्मफल भ्रुगवाने के लिए स्वयं श्रौषधि 
से सत्ता खींब लेते हैं, वह लाभ ही नहीं देती । ऐसा 
ऋगेद मे प्राता है। | 
कई बार प्रापने देखा होगा, डाक्टर लोग प्रामाणिक 
घ्रनुभुत श्रोषधि देते हैं जो विशेषकर उसी रोग को ही लाभ 
करती है, सहस्रं ने उससे लाभ उठाया होता है, परन्तु 
जिसकी कर्मेफल की समाप्ति नहीं होती,. उसे वह और्षघि 
- लाभ नहीं. करती । डाक्टर स्वयं चकित रह जाते हैं भ्रौर 
उन्हे कहना पड़ता है कि ग्रौषधि तो यही है ग्रौर अचूक 
,ह पर हम क्या करें, प्रभु की दया हो तो श्रौषधि मी श्रपवा 
प्रभाव दिखावे। असी, भोग .मोएना होगा,..हुस लिए वह 
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आसक्ति के वश में करने का उवाय 
चाई तो कनी न'खनी चाहिए जिसमें हितां हौ। हां 
प्लाण्डू भ्रीर लहसंत आ्रांदि के खाने में कोई हिंसा का. पाथ 
तो कहीं लगता परन्तु  भ्रभ्यासी के लिए अभ्यास में ब'घा 
डालने वाली बन जाती हैं। यदि उसका कोई प्रतिकार 
(बदल) मिल जावे तो बहुत ब्रच्छा है । 
सारांश 
इस पाठ का सारांश पुनः सुन लीजिए :-- 
१. भ्रघ्यात्म रहस्य .समझने के लिए ग्रात्मबल कौ 
आवश्यकता है । | 


२. आत्मबल की प्राप्ति के दो साधन हैं, बुद्धि की 
योग्यता श्रौर मन की पवित्रता । 
३. योग्यता प्राप्त होगी श्रभ्यास .से भ्रौर पवित्रता 
प्राप्त होगी वेराग्य से। | 
-४.- अभ्यास परिपक्व होगा यमों के पालने से भ्रौर 
वैराग्य सुदृढ़ होगा नियमों के सेवन से । 
५. मर्याद्वा उल्लघंन कराने वाली प्रासक्ति है । 
६. आसक्ति तीन प्रकार की है, विषयों में श्रासक्ति, 
वस्तु में श्रासक्ति.श्रौर व्यक्ति में श्रासक्ति ।; 
तीतो को वश में करने के उपाय 
७. जिल्ला, के प्रग्रे भांग को पोला पोला दो दांतों के १ 
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बीच भै देकर वहाँ वृत्ति टिकाने का भ्रभ्यास करें। इस घभ्यास 
से दिव्य रस को प्राप्ति और वाणी के दोष दूर होंगे । 
हे जिह्वा को तालु में लगाने से दिव्य दर्शनों की 
प्राप्ति होगी । क 
६. कंठ में लगाने से दिव्य शब्द सुनाई देंगे। इन 
क्रियाग्रो से प्रात्मिक बल बढ़ेगा । 
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सत्यभूषण-भगवन्‌ ! . मन्त्र योग द्वितीय भाग में एक 
क्रिया 'मैं कौन हूं' ऐसी भी लिखी है श्रौर आप कराते भी 


हैं, उसका क्या ध्रभिप्राय है ? मन से पूछने की क्या 
ग्रावरयकता है ? 


प्रभुश्राश्रित-मन को लगाते की क्या जरूरत है? क 
लगता है, परिणाम क्या होता हैं! यह बातें समझ में प्रा 
जाये तो 'फिर मैं कौन हूं" की समस्या भी स्वयं सिद्ध हो 
जाएयी । सुनिए :-- 


मानव का जन्म 'जानवै के सिए हुआ है, इसलिए प्रश्न 


ने उसे मन दिया है । मतस्‌ का भ्र्थ भी ज्ञानहै, क्या जाचवे 


के लिए जन्म हुआ ? ग्यारह दिन के बालक क्षा तामकरण 
संस्कार जब होता है तब पिता नासिका के द्वार, (ग्रग्र भाव) 
पर दो ग्रंगुलियां. (श्रंगुठा भ्रौर तजनी) के. स्पशे से चार 


प्रकार की बुझारत का ज्ञान कराने के लिए उसका 


रिकार्ड ब्रह्मरन्ध्र मै भरता हे भौर तीन प्रकार के कार्य 
करेने का भादेश देता है. सुनिये पविच वेद के शब्दों में 


_-.'क्कोऽसि कतमोऽसि कस्यासि को नामासि। 
यस्य ते बामा मन्महि य॑ त्वा सोमेनातीतुपाम्‌ । 
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सुभ बः स्वः सुप्य प्रज्पूभिः स्याः ए सुवीरो बीरेः 

सुपोषः पोषें ॥ यजु० ७-२६॥। 

अर्थात पिता बालक को सम्बोधन करके पूछता.ह कि 
१} त्‌ कोन है? २) बहुतों के बीच. तू कौन सा है? 
३) तू किसका है ? श्रौर ४) तेरा क्या नाम है ! ११ दनि 
का बच्चा तो इन प्रइनों को न सुन श्रथवा समझ सकता ह 
भौर न ही उत्तर देने को उसमें शक्ति है । इन्द्रियां उसमें. 
प्रसुप्त हैं, श्रात्मा जागती है । ग्रात्मा के भ्रन्दर इन चारों 
बातों का रिकार्ड भरते. हुए पुत्र से कह रहा है. बेटा ! इन 
चारों प्रइनों के समाधान के लिए तेरा जन्म हुआ है तो 
मनुष्यः देह.इन चार. बुकारतो के जध्नक्तेप्रथवा ज्ञान प्राप्त 


करने के लिए मिली हे.। इनके जने विना मनुष्य किला" 
ही पदार्थ विक्का का ज्ञाके क्रों त-हो जोबे वहः मुक्त नही होः 


सकता हूं | 
शांति और मुक्ति कसें प्राप्त हों 


तीभ प्रकार के कर्मों के बिना जीवःन!को ऊुछख हो 


सकता है:न खंसक्र कें यस प्रश्‍्पक करके-महाऋ: बन सकता 


हैं। प्रपने बंका को- बढ़ाने. प्रौर राष्ट्र सेह काकेन रौर 


राष्ट्र को सुविख्याङ कनाने के लिए प्रक भौर 
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उत्तम प्रजा उत्पन्न करे, जो संसार से: अज्ञान भ्रविद्या का 
नाश करने वाली हो श्रौर वीर सन्तान पैदा करे प्रौर : 
श्रन्यायियों से, दुष्टों से दीन और सज्जनों की रक्षा के लिए 
सुवीर सन्तान उत्पन्न करे । श्रपनी उत्तम कमाई से श्रपना, 
अपनी पितृ सेवा राष्ट्र सेवा, श्रतिथि साधु-सन्तों की सेधाः 
श्रौर निधन, जीवन निर्वाह रहित जनों का पालन करके 
संसार में महान और यशस्वी बन सके । | 


सत्यभूषण--गुरुदेव ! क्षमा करना; यहाँ मन की सेवा | 
की क्या श्रावश्यकता है? | 


प्रभु श्राश्रित--मन को तो यहाँ बड़ी आ्रावश्यकता है । 
मन जिसके साथ लग जाता है, उसी का. ही शान हो सकता 
है, जिसमें मन॑ नहीं लगाया जाता, उसका ज्ञान ही नहीं 
होता । श्रौर मन जिसे जान लेता है, उसी के लिए ही कॉम 
करता है। अब चूंकि मन ने शरीर को जाना. हुमा हैं 
इसीलिए दिन-रात शरीर के कायं भै ही व्यस्त रहता दवै ॥ 


' आत्मा का ज्ञान नहीं, इसीलिए आत्मा का काम नहीं करता 


न ग्रात्मा के लिए कर्‌ सकता हैं । इसलिए मन को लगाने 
की जरूरत है! | 
| मन कब लगता हूँ? 
तीव प्रवस्थाश्रों में मन लगता है :-- 
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१- जहां उसका प्रेम हो, या२- जिसकी उसे जरूरत हो 
` या ३- भय हो | 
'प्रेम से तब लगता है जव उसे ज्ञान हो जाय, उस समय 
मन तल्लीन. हो जाता है । अपने श्राप को भ्ररपेण कर देता 
है। उस ध्येय वस्तु के बिना उसे कुछ सुधि नहीं रहती । 
प्रेम के अहंकार, स्वार्थ, भय भ्रम, कटुता, कठोरता, छल, 
कपट, दगा, फरेब, क्रोध, लोभ भ्रौर प्रपवित्रता कोई भी 
नहीं रहती, समाप्त हो जाती हैं ग्रथवा सो जाती हैं । प्रेम 
का “शाहिनशोही” यही प्रथं है “परे मैं” मैं से परे जब 
तक मैं रहेगी, तब तक प्रेम नहीं बन सकेगा । कबीर ने 
कहा हैः 
“प्रेम गली ग्रति सांकड़ी तां में दो न समाए” 

| सत्यभूषण--यह श्रापने कंसे कह दिया कि ग्रपवित्रता 

नहीं रहती । क्या जब कोई विषयी श्रादमी वेश्या से प्रेम 
करतां है तो क्या प्रपवित्रता नहीं रहती । 


, प्रभु भ्राश्ित- श्राप जिसे प्रेम का नाम दे रहे हैं । 
वह व्यावहारिक भाषा का है। वह प्रेम नहीं वह तो मोह 
हे। मोह श्रज्ञान से हीता हैं, प्रेम ज्ञान से होता है । मोह 
वाला प्रेम होता हें कामना से, बिना फाम के उसकी उपज 


हीं £| 
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प्रेम तो. परमेश्वर का अपना निजी गुण है, वह परमे- 
इवर की देन है । कोई पुरुष श्रपनी स्वी से प्रेम करता है 
तो काम उसमें मूल है। पुत्र से प्रेस करता है तो मोह के 
कारण से कि मेरा जाया है। इससे मुझे सुख मिलता है । 
घन से मोह करता है तो पनी इच्छाम्रों श्रौर भ्रावश्यकताश्रों 
को उससे पूरा करने की श्राशा है । क पक 


प्रेम का सम्बन्ध हृदय से है, हृदय में प्रेम उपजता है। ' 

दूसरी बात जब जरूरत किसी की पड़ती है तब मनुष्य 
उसके आस-पास फिरता है और प्रतीक्षा करते हुए हर 
समय उसकी पूर्ति के लिए ग्रांख से देखने का प्रयत्न. करता 
प्रथवा इच्छा करता है, उससे दूर नहीं जाना चाहता । 
इसका नाम भी उपासना है परन्तु यह वृत्ति श्रांख भै रहती हे। 


तीसरा है भय । भय से भी मन लगता है, कि यह दूरं 


हो | दूर तक इसकी तार बनी रहती है । श्रपनी तार 
मनोवृत्ति को दूसरी जगह नहीं जाने देता। उसका वाइ 
कान में हैं। जब किसी को भय कहीं से होता है तो वह 


कात उधर जोड़ देता है श्रौर जोड़े रखता हे कि कहीं से. 
ग्रकस्मात्‌ वह श्राक्रमण न कर दे । इसलिए सय दूर होते - 


. हुए भी कान एक तार में रखता है। 
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सम्बन्ध केले जुड़ता हूँ? 
मनुष्य क्षपभा सम्बन्ध किसी से जोड़ता है तो मन के 
द्वारा ही जोड़ता: है श्रीर मन वहीं जुड़ता श्रववा लगता है 
जह उसे प्रेम. हो, चाहे ब्यक्ति से हो, चाहे वस्तु ते हो 
ग्रथवा विषय से हो। अपना हो श्रथवां पराया, भलाई हो 
व बुराई सब .में मन का प्रेम ही कारण होता है । अपने 
भै प्रथवो बुराइयों में. तो स्वार्थ व मोह उसका नाम बन 
जाता है आर बेगानों से वह प्रेम कहलाता है, जहाँ कोई 
स्वाथ भ्रथवा कामना नहीं । 
चू कि सब सम्बन्धों का कारण मन प्रौर मन का कारण 
प्रेम हैं इसलिए परमेइवर से सम्बन्ध भी बिना प्रेम के नहीं 
जुड़. सकेया । जितना भी कोई स्वल्प भ्रथवा भ्रधिक व 
सरबस्व किसी के अर्पण करता हैं उसका कारण एक प्रेम 


हीं होशा हैं भ्रथका बोह होता है । 


मात्म ` पिला ने बालक को सिर पर उठा लिया तो प्रे: 
के: कारगः प्रेम में आर नहीं मालुमः होता, कारस कोचों 


काऽप्रहम्‌ एक हो जाता है, फिर अपने आपको उठाते में 
कक्ष ऋष्ट हो ? जेसेः बालटी को जल से भर दिया म्रौर जलः 
` क्ले कल रहे हैं; को चाहे बाल्टी: मन भर जल से भरी हो 


कोई कष्ट उसके उठाने याः ले जाने में नहीं होगा । वह नदा. 


का जल ही बाल्टी को ले जा रहा होता है । जब उससे 
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बाहर निकाला, जुदा कर दिया तो उसका उसे भागर-.मालुूम 
होने लगता है। 

जब माता बालक को सेविका के हवाले कर देती है, 
कि “तू उठा कर चल” तब माता भ्रपने स्वार्थ भ्रौर भाराम 
के कारण बालक को . स्वयं नहीं उठाती, भ्रब उस समय 
माता का ग्रहं बालक से जुदा हो जाता है, इसलिए मन को 
जब तक संसारी विषयों; वस्तुओं श्रौर व्यक्तियों में मोह व 
प्रेम है, तब तक मनुष्य को श्रात्मा का ज्ञान नहीं हो सकता 
मन ही कारण है। 

मन एवं 'मनुष्यार्णा' कारणा बन्ध मोक्षयो: कि मन ही 
मनुष्यों के बन्ध ग्रौर मोक्ष का कारण है । 

संगम साधन 

प्रब मन को ग्रन्तमु ख करने के लिए एक सुगम साधन 
बताता हूं । श्राप इसका भ्रभ्यास कर । भ्रासन लगाकर सिर, 
शरीर ओर ग्रीवा (गरदन) सम रख कर मेरुदण्ड को सीधा 
करके बेठें ग्रौर श्रांखें सूद कर श्रन्दर ही श्रन्दर अपने मन 
से कही, “मैं कोन हूं ।” 
“, बस, श्राज्ञा पाते ही मन खोज में लग जायेगा और 
गुम हो जावेगा। चू कि उसका श्रन्तमुखं होने का श्रम्यासः 
नहीं, १०-१५ सेकण्ड के पश्चात्‌ वापस प्रा जायेगा । 

_सत्यभुषण -हमको केसे मालूम होगा कि मन वापस, 

' प्रा गया है ? 
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प्रभु ध्राश्रित--ग्रोपको श्रंपता इवास चलता प्रतीत होने 
लगेगा । गुम होने .की श्रवस्था में ध्रापको प्रपने इवास का 
भान न रहेगा । श्वास तो चलता-रहेया परन्तु उसकी गति 
सूक्ष्म हो जाने से झाप को भान नहीं हो सकेगा । भात भी 
तो मत की उपस्थिति में होता श्रौर रहता है। गाढ निद्रा 
' भै इवास तो चलता रहता है परन्तु मनः वृत्ति श्रपते घे लीव 
होती हैं । इसलिए पता नहीं लगता श्रथवा काम करते समय 
हमारे मत की वृत्ति दूसरे कामों में होती है, इवास का 
' यातायात तो जारी रहता है परन्तु पता नहीं लगता 1 फिर 
जब वापस ध्रावे तब फिर भ्रन्दर ही भ्रन्दर कह दें “मैं कौन 
' हूँ , फिर कुछ क्षण ध्रधिक लगाकर वापस श्रायेया, फिर 
कह दें “मैं कोच हूं'.. इसी प्रकार ५ मिनट लगातार इसका 
अभ्यास कीजिये । .जब एक मिनट भी. यह गुम हो जावेगा . 
तो आरप. देखना श्रापकी क्या. अवस्था हो जाती है, कैसी. 
शान्ति प्राप्त. होती हैं ! 
पांच मिनट इसकी निरुद्ध श्रवस्था हो जाये तो साघंक 
का भ्रहोंभाग्य है । यह भ्रवस्था ,उंसकी प्रत्याहार को पेदा 
करती है । प्रत्याहार ही योग साधन का श्रान्तरिक भ्रारम्भ 
दै । इससे ही बेराग्य की जाग्रति होगी । नाना प्रकार की 
वासवाएं घ्रौर संस्कार इससे सो जाते है भ्रथवा तष्ट हो 
जाते हैं। न 
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बुरे कर्मो - का प्रायश्चित तो कमं से होता है श्रौर 
अज्ञान का प्रायश्चित इस प्रत्याहार से होता हैं। राय-द्वेष 
घटता है, मान भ्रपमान की वृत्तिं शनैः-शनेः कम होती चली 
जावेगी । जितना जितना प्रभ्यास बंढ़ता जायेया, उतचा 
,यह साधत समाधि में सहायक होगा । 

सत्यभूषण--भयवन्‌ ! यह बात बड़ी विलक्षण 
प्रतीत हो रही है। "मन्व योग प्रथम भाग' में तो आपने. 
. बुद्धि पर बल दिया श्रौर यहाँ मन का महत्व फरमा रहे हैं। 

प्रभु भ्राश्चित- श्राप यजुर्वेद श्रध्याय ३४ के पहले छः 
मन्त्रों का प्रतिदित पाठ करते हैं, उनके भ्रन्तिम शब्द 'तन्मे 
मत; शिव संकल्पमस्तु' क्का पाठ भ्रौर व्याख्यान अनेकों बार 
किया प्रौर सुना होगा। चाहे इस मन शब्द के भ्र्थे मत, 
चित्त, बुद्धि भ्रौर भ्रहंकार चारों के प्रकरण-वश लिये जाते हैं 
पंरन्तु सांसारिक सब व्यवहार इसी मन के द्वारा. ही होते 
हैं । इन सब के कार्थ जुदा-जुदा हैं, जेसे चित्त मै स्मृति ग्रौर 
'- विस्मृति, प्रहंकार में ग्रहण श्रौर त्याग, बुद्धि भै संशय भौर 
निर्णय, मन भें संकल्प भ्रौर विकल्प। प्रब सारा खेल संसार 
- मैं संकल्प विकल्प का ही है। 

एक बार “प्रखण्ड ज्योति” के १६५६ के किसी भ्रंक 
कतै मन के सम्बन्ध मे लिखा था कि मनमै क्षुद्र नीच विचारों 
के रहवै०से -तद्मवुकूल बि्ेला,्राठान्नरा,अ्गाआन-रहता दै। 
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भरन की वृत्तियाँ क्षुद्र विषयों में लगने से शरीर, ,इन्द्रियां 
उक्र 'ही "चलती हैं, इसलिए मनुष्य का. अभ उसके बन्धन 
31 कारण बन 'ाता-है, नमुष्य का शरीर बिना रस्सियों 
के उसी में बन्ध जता है । 
जिसका मन दूसरों के क्ोषों में रमण करता है उसके 
कित्त-की मेल बढ़ती है, बह अधिक्राध्षिक नीच, पामी और 
-श्रमाया होता जाता है। | | 
मन में जब विकारों का प्राबल्यं हो जाता है, काम, 
क्रोध, लोभ, मोह, भ्रहंकार, चिन्ता, उद्वे इत्यादि सीमां से 
बढ़ जातै हुँ तब मनुष्य नष्ठ हो जाता है, चित्त वृत्ति क्षीण 
ही जातीं हैं। ' 


किसी कें विरोध से क्रीध उत्पन्म होता हैं । ध्या उस 
'कै प्रतिशोध लेना चाहती हैं । दृुसंसै आरः से विरोध हीते. 
पर व्याकुलता; भय बढ्ता हे, संकल्प विकंहप की उधल- 
मुथल होने:से घृणा, उद्ठेग, चिन्ता, -विराशा श्रता माधा- 


आाल-बुतती रहती हैँः। 
काम, क्रोध, (राय. द्वेष). यह मन-की उत्तेजित ग्रवस्भाएं 


हैं.। यह-मनुष्य के मन की भ्रस्त-व्यस्त दशा की सूचंक हैं । 

` इनमें फंसकर मनुष्य का उच्च ज्ञान तथा विवेक 'लंगड़ा.-हो 

जादा है । पराप, विकार, ढुंष्ट आचार श्रपना: सिर ऊंचा कर 
देते ह । | ट 


._ शिवसँकह्प के मन्त्रों को सार .... 
'मक की महाक्षता+-अक दुसरीं ओर मौ सुभियेः। हतो 
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इन्हीं “तन्मे सनः शिवसंकल्प” वाले भन्चों का छथिग्राय 
(श्री प्रिसिपल दीवानचन्द जी के शब्दों में) :-- 
१- मन--मन देश काल की संकीर्ण सीमाभ्रों कों 
उलाँघ जाता है, इस लिए कोई विघ्न नहीं, कोई बाबा बहीं। 
२- मत ज्योतियों की ज्योति है। 


३- मन हमें कर्मशील बनाता है, यही है जीवत के 
संग्राम में खडा छरता है। 


४- मय ही ज्ञान का स्रोत है, यही पूर्व ज्ञान को स्मरण 
कराता है घोर उसे वतमान के लिए प्रग्नोग़ में ले- झाका है 


श्र भागे भविष्य में पहुचाता है श्रौर जीकव कों सकल 
बचाता है ! 


५- मन केवल जीवन स्थिर रखने पर सन्तोष चहीं 
` करता, यह श्रादर्शो की प्रोर उठता है। सब प्राणियों घे 
मनुष्य ही धामिक वृत्ति वाला है। | 

६- मन भ्रच्छे सारथी की तरह हमें नियम भै रखता 


है, उस नियम के श्राधीन जिसे वह स्वयं स्वीकार करता है। 

७- यहाँ श्रौर वहाँ भ्रब घ्रौर यह सब शरीर के लिए 
दै । ग्रब मैं यहां बेठा हूं तो वहां नहीं हूं, वहां था तो यहाँ 
नहीं था, परन्तु. मन, बेठा यहां है, ध्यान करता दै भ्रमेरिका 
का । मेरे ध्यान में नक्षत्र भी था रहे हैं जो एक लाख 
छयासी हजार मील प्रति सेकण्ड चल कर भ्रभी तक पथ्वी 


८ ई ने परन्तु Dontein. Panini Kanya पिच, ० दै), शरीर को 
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तीन मील भ्रमण करते एक घण्टा लग जाता है परन्तु मेरा 
मन एक .सेकण्ड में पृथ्वी की सीमा .पार कर जाता हैं। . 
- ८- शरीर का चलना-फिरना तो जाग्रत में होता है 
. परन्तु मेरा मन जो रात्रि को एक चारपाई पर जकड़ा हुभ्रा 
है, तब भी पिंजरे से बाहर दुर पहुंच रहा होता है ।. 
&- विदेश जाने के लिये पास-पोटं शरीर के लिए है 
परन्तु मन. को कोई बाधक तहीं बनां सकता । 
१०- मेरी रसवा इन्द्रिय यह तो बता देयी कि किस 
पदार्थ का रस क्या है ? परन्तु यह नहीं. बता सकती कि 
यह मेरे लिये खाद्य है या ग्रखाद्य,.मेरा कान यह तो बता 


देगा कि यह ध्वनि हैं परन्तु प्रागे मन बतायेगा किं सिंह की 
ध्वनि हे, इस से बचना चाहिए । 


इन्द्रिया क्षणिक भ्रनुभव देती हैं, तो उनका भ्रथं. 
समभना मन का काम है। 
यह पृथ्वी सूर्यं के गिदे घुमती है श्रौर चाँद पृथ्वी के 
गिदे । मनुष्य कहता हे जरा धीमे-धीमे घुमो, तो वह | 
उत्तर देते हैं, हमारे श्रधिकार की बात नहीं । परन्तु मनुष्य 
का मत विवर (परवश) नहीं, स्वेच्छा पूर्वक करता है। 
इसलिए ग्रपने श्राचरण के लिए उत्तरदायी है, यही इसकी 
महानता है। 
` ११- शारीरिक शक्ति तो मनुष्य में बहुत थोड़ी है 
परन्तु उवक्का मत उप्तक्नो शक्ति को बहुत बढ़ा देता है। .. 
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सिंह ने-श्रभिमान से मनुष्य को कहा, “मेरे दान्त, मेरै 
पंजे, मेरे बल को देखते हो ?” मनुष्य ने कहा, हां ! हाँ !! 
देखता हूं परन्तु मैं तुम्हे पिजरे में बन्द करके श्रपने बच्चों 
के मन बहलाने का विषय तुम्हे बनाऊंगा ।” 

१२- जीवन एक संग्राम है इसमें स्थिर रहने के लिए 
बल की श्रपेक्षा धैयें श्रौर उत्साह की श्रधिक भ्रावरयकता है, 
यहु मन की देन है। मन की शक्ति ही मनुष्यों को कठिना- 2 
इयों का मुकाबला करने योग्य बनाती है । ु 

मनुष्व दो प्रकार के हैं, कोमल और कठोर । कोमल 
मन कठिनाई के संमय ऐसे बह जाता है जेसे बाढ़ के सामने 
. रैतका बम्ध, परन्तु कठोर मन. चट्टान की तरह सुदृढ़ 
रहँत। हवै। | | 

१३- मर्ने दुर-दुर जाता है, स्मृति की सहायता से पूर्व 
अमुभर्व से कामे लेता है, प्रपने वैयक्तिक अनुभव से ही नहीं । 
दुसरों के ग्रनुभवों से भी मन आगे-पीछे देखता है | वर्तमान 
को भूत के सार्थ भ्रौर भविष्प के साथ जजीरो की कड़ियों 
की तरह जुड़ा हुआ देखता है, इसलिए वेक भगवान भी 
कहता है :-- दै 

'युङजानः प्रथमं सनस्तत्वाय सविता धियः । 
अऱ्ने््योतिनिचाय्य पृथिव्याऽभध्याभरत्‌ ॥ 
यजु० ११-१॥ 
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पदार्थ -जो (सविता) ऐडकर्श को चाहे घाला मनुष्य 
(तत्त्वाय) उन परमेश्वर आदि पदार्थो' के ज्ञान होने के 
लिये (प्रधपम्‌) पहिले (मतः) विचारस्वरूप अन्तःकरण की 
वृत्तियों को (युञ्जानः) योगाभ्यास श्रौर भुगभे विद्या में 

. युक्त करता हुग्रा (श्रग्नेः) पृथ्वी श्रादि में रहै वाली 
बिजली के (ज्योतिः) प्रकाश को (निचाय्य) निश्चय करके 
(पृथिव्याः) भूमि के (अधि) ऊपर (श्राभरत्‌) श्रच्छे प्रकार 
धारण करे वह योगी श्रौर भूयर्भ विद्या के जावरे वाला 

होवे। . | 
भावार्थं -जो पुरुष योगाभ्यास आौर भुसभं विद्या क्रिया 
चाहे वह यम श्रादि योग के श्रंग प्रौर क्रिया कौशलो से 
श्रपने हृदय को शुद्ध तत्त्वों को जान बुद्धि को प्राप्त. इनको. 
“गुण, कर्म तथा स्वभाव से जान के उपयोग लेवे । फिर जो 
प्रकाशमान सूर्यादि पदार्थं हैं, उनका भी प्रकाशक ईइवर है . 
छसको जान ग्रौर श्रपवे श्रात्मा में निश्चय करके श्रपने श्रौर 

दुसरो के सब प्रयोजनों को सिद्ध करे ॥ १॥ 
युक्तेन मनसा वयं देवस्य सवितुः सवे । 
'स्वर्ग्याय शक्त्या ॥ यजु० ११:२ ॥ 

' पदार्थं -हे योग घ्रौर तत्व विद्या को जानती की इच्छा 
करने-हारे मनुष्यो ! जेसे (वयम्‌) हम योगौ लोग (युक्तेन) : 
योगाभ्यास किये (मनसा) विज्ञान. और (शक्त्या) सामथ्ये 
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से (देवस्य) सबको चिताने तथा (सवितुः) समग्र संसारं को 
उत्पन्न करने हारे ईश्वर के (सवे). जगत्‌ रूप इस ऐदवर्य 
में (स्वर्याय) सुख प्राप्ति के लिए प्रकाश की श्रधिकाई से 
धारणा करें वैसें तुम लोग भी प्रकाश को घारण करो ॥२॥ 

भावार्थ -जो मनुष्य परमेश्वर की इस सृष्टि भै समा- 
हित हुए योगाभ्यास औ्रौर तत्व विद्या को यथाशक्ति सेवन 
करें उनमें सुन्दर आत्मज्ञान के प्रकाश से युक्त हुए योग 
और पदार्थ विद्या का प्रम्यासं करें तो भ्रवश्य सिद्धियों को 
प्राप्त हो जावें ॥२। | 
__ गुञ्जते भन उत युञ्जते धियो 

. ` दिप्रा विप्रस्य बृहृतोःविपश्चितः । 

बि होत्रा दधे वयुनाविदेक इन्मही ै 

` ` द्वेस्य -सवितुः परिष्दुतिः ॥ 
| र यजु० ११-४॥ 

पदार्थं -जो (होत्राः) दान देने, लेने के स्वभाव वाले 
(विप्राः) बुद्धिमान्‌ पुरुष जिस (बृहतः) बड़े (विपर्चितः) 
सम्पूण. विद्या्रों से युक्त प्राप्त पुरुष के - समान वर्तमा 
(विप्रस्य) सब शास्त्रों के जानने हारे बुद्धिमान्‌ पुरुष से 
विद्याम्रों को प्राप्त हुए,विद्वानों से विज्ञान-युक्त जन 
(सवितुः) सब जगत्‌ को. उत्पन्न और (देवस्य) सबके प्रका- 
शक जगदीश्वर की (मही) बड़ी (परिष्टुतिः) सब प्रकार 
की स्तुति है उस तत्वज्ञान के विषय में, जैसे (मतः ) पपने 
चित्त को (यूंजते) समाधान करते श्रौर (घियः) अपनी 
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बुद्धियों कौ दवेत करेंते हैं वसे ही (वर्युनावित अ्रकष्ठ ज्ञाव् 
वाला (एकः) प्रन्य के सहाय की भ्रपेक्षा से रहित (इत्‌) ही 
में (विदघे) विधान करता हूं ॥४।॥। 
“ भावार्थ -जो तियम से श्राहार विहार करने हारे 
जितेन्द्रिय पुरुष एकान्त देश भै परमात्मा के साथ प्रपते 
आत्मा को युक्त करते हैं वे तत्वज्ञान को प्राप्त होकर नित्य 
ही सुख भोगते हैं ।।४॥। 
ओ३म्‌ 
उपासना का विधान (१०) 
सत्यभूषण -महाराज जी ! सिर, यरदत भ्रौर छाती . 
को सम रखने का क्या भ्रभिप्राय है ? श्रौर मेरुदण्ड सीधा 
रखने की क्या श्रावश्यकता है ? ऐसे स्वस्तिक भ्रासन लगा 
कर्‌ क्या भजन ध्यान नहों हो सकता 
' प्रशन श्राश्चित -मे श्रासन के समय.क्षता चुका हूं कि यह 
आसन ब्रह्म प्राप्ति, ब्रह्म दर्शन के लिए बिछाया यया है। 
'श्रासन, शासन है; इस से आसीन (रासन पर बेठके'वाले( 
की हस्ती (स्थिति) 'श्रोर शक्ति का ज्ञान होता दै । वह 
प्रभु हमारा पिता है । हम उसके श्रमृत पुव हैं प्रथवा ब्रह्म 
जीव का सखा (“इन्द्रस्ययुज्यासखा”) है। सखा का श्र्थ 
है समान ख्याति वाला । ख्याति होती है समान गुणा, कर्म 
स्वभाव को धारण करने से । उपासक ने प्रभु के गुण, कमं 
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१०१ बाघक दोष 
श्रौरः स्वभ्शुव को, प्रारण करना है। 
गुण, कसे, स्वभाव का स्थान 

उचका स्थाच कहाँ है. उनमें बाधक कोन है? इसे 
समभिये । प्रभु का स्वभाव है दया, शुण है सत्य भ्रौर कमं 
है न्याय । कमं फल दाता कर्मो के श्रनुसार न्याय. से फल 
देता है । न्याय होगा बुद्धि से इसका स्थान है सिर। सत्य 
बोला जायेगा वाणी से, इसका मूल हैँ कण्ठ (गरदन) और 
दया रहती हे हृदय में इसका स्थात छाती के मध्य की गुफा 
हे । इसलिए सिर, गर्दैन श्रौर छाती को सम रेखा में रखने 
की श्राज्ञा हें । 

इनके बाधक निम्न प्रकार हैं ! 

सत्य का बाधक काम हे, दया का बाधक क्रोध है भर 
न्याय का बाधक लोभ है । यह काम, क्रोध, लोभ नरक के 
द्वार हैं, इसलिए पीछें कहा था कि कायर, कुरूप, कुसेवक 
अथवा श्रसेवक बन कर बैठने वाला प्रभु के दशन नहीं कर 
सकता । 


प्रब दूसरा प्रश्न हे मेरुदण्ड का -इसका वणांन तो 
मन्त्र योग द्वितीय भाय सें य़ा चुका हे । 
भ्रब यह बताना है कि नाडियों के द्वारा उपासना का 
क्या विघात है ? 
जब त, का. आँख भे, प्रवेश ,, होता. है. तो..प्रौल का 
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देवता (सूयं) उसे ग्रपना ऐश्वर्य प्रकाश भ्रपेण करता है । 
जब मन का कान से संयोग होता है तो कान का देवता 
आकाश ग्रपता ऐषवयं शब्द भेंट करता है । इसी प्रकार 
जिस-जिस इन्द्रिय के साथ मन संग्रुक्त होता है उस-उस 
. इन्द्रिय का देवता श्रपनै ऐश्वर्य को भेंट करने पर तैयार हो 
` जाता है। इसी प्रकार जब मन का सुषुम्णा नाड़ी भै प्रवेश 
` होता है तो उस नाड़ी का देवता विज्ञान प्रौर शान्ति प्रदान 
करता है । 
सुषुम्णा में क्रियायें 
इस सुषुम्णा में दो प्रकार की क्रियाएं होती हूं, - एक 
पिङ्गला नाड़ी वाला काम अर्थात्‌ ज्ञान-विज्ञान । इसे सम्प्र- 
ज्ञात समाधि कहते हैं ग्रथवा यों कहो कि यह सम्प्रज्ञात 
समाधि से प्राप्त होता है। दूसरा ईड़ा. नाडी वाला काम 
प्र्थात्‌ सवं प्रकार की विषय वासनां, भय, शोक, अम 
से मुक्त केवल ध्रात्मा को परमात्मा ग्रथवा भ्रपना साक्षात्‌ 
होता है इस समय सब प्रवत्तियां निरुद्ध हुईहुई होती हैं । 
इसे भ्रसम्प्रज्ञात समाधि कहते हैं । 
विधान 
शेष प्रापका प्रश्‍त रहा विधान का। इसके लिए 
यजुवेद प्रध्याय १२).मन्त्र ९७, ६८ देखें |. 
सीरा युरर्जान्‍्त कवयो युगा वितन्वते पृथक्‌,। 
दोहा वैवेष सुम्नया ॥॥ य ८३ 1015 Colection. 
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प्रथं-(कवयः) जो विद्वान्‌ योगी लोग आर (धीराः) 
ध्यान करने वाले हैं, वे (पृथक्‌ सीरा प्रुञ्जन्ति) यथायोग्य 


विभाय से नाड़ियों को उपासना योग की प्राप्ति कें लिए 


युक्त करते हैं, अर्थात्‌ उनमे परमात्मा को जानने के लिए 
उपासना योग का श्रभ्यास विस्तृत करते हैं, श्रौर (य्युगा० ) 
योग युक्त कर्मों को (वितन्वते) सदा विस्तृत करतेहै भ्रर्थात्‌ 
उनमें तत्पर रहते हैं-(देवेषु सुम्नया) विद्वानों के बीच में 
प्रशंसित हो के परमानन्द को प्राप्त होते हैं । 

(ऋगवेदि भाष्य भूमिका-उपासना विषय) 

सत्यभूषण-इस मन्त्र भें यथा योय विभाग से नाड़ियों 
को युक्त करना श्रौर योग युक्त कर्मों को विस्तृत करने का 
क्या ग्रर्थ है ? यह कृपया स्पष्ट कीजिए । 

_ प्रभुभ्राश्रित-मनुष्य के शरीर में श्राठ चक्र हैं जो इसी. 
सुषुम्णा नाड़ी पर हैं। हर एक चक्र से इस सुषुम्णा नाडी 
से प्रवेश किया जाता है। जब वे चक्र खुल जाते हैं, तो 
योगी जिस प्रकार का: ज्ञांव विज्ञात करता चाहता है, उसी . 


चक्र मे ध्यान लगाता है । ` 


आर योग युक्त कर्मो का भ्रथं यौगिक कर्म है, जिन्दै 
आध्यात्मिक कमं के नाम से पीछे कह आए हैं। 

'भ्र्थात्‌ यम, नियम, श्रासन,. प्राणायाम प्रत्याहार, 
धारण' ध्यान, और . समाधि योयिक कर्म हैं। उन्हीं का 
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विस्तार करना, उनको परिपक्व करना, उनमें तत्पर रहना 
यह तांत्पये है । श्रब दूसरा मन्त्र सुनिये - ८ 
युनक्त सीरा वियुगा तनुध्वं 
कृते. योनौ वपतेह बीजम्‌ । 
गिरा च श्रृष्टि: सभरा असन्नो ` 
नेदीय इत्सृण्यः पक्वसेयात्‌ । ६८। 
ग्रथे-हे उपासक लोगो ? तुम योगाभ्यास तथा पर- 
मात्मा के योग से नाड़ियों में ध्यान करके परमानन्द से 
(युनक्त) युक्त हो जाश्रो । इसी प्रकार मोक्ष सुख का सदा: 
(वितनुध्वम्‌) विस्तार करो । ईस प्रकार (क्ते योनौ) ग्रपने 
ग्रन्तःकंरण को शुद्ध करने पर परमानन्द के कारण भूत 
अपच ग्रात्मामे उपासना विधान से उपासना योग के विज्ञान 
रूप (बीजं) बीज को (वपर्त,) भ्रच्छी प्रकार से बीथ्रो तथा 
(यिराच)पू्वोक्ति प्रकार से वेदवाणी के द्वारा परमात्मा में 
(युक्त) युक्त होकर उसकी स्तुति, प्राथना भ्रौर उपासना 
में ग्र्कत्ति करो, और (श्रृष्टि) तुम लाग ऐसा ईच्छा करों. . 
- कि बहुते शीघ्र ही उपासना योग को फले (नो नैंदी प: इश्वर 
के अनुग्रह से हमारे बहुत समीप (प्रसत) हौं ` अर्थात 
उपासना योग का फल हमें शीध्रं प्राप्त हो । वह फल 
(पक्व ०) परिपक्व शुद्ध परम आनन्द से भरा हुआ प्रौर 
घोक्षहुंस को प्राप्त कराने वाला है। (इत्सृण्यः) वे उपांसवा 
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योग को वृत्तियां सब क्लेशों के नाश करने वाली श्रौर 
(सभराः) सक्ष शान्ति ग्रादि गुणों से पूर्णों हैं। उस उपा- 
सना योग की वृत्तियों से परमात्मा के योग को ग्रपने श्रात्मा 
में प्रकाशित करो | ९८। 


(ऋहग्वेदादि भाष्य भूमिका उपासना विषय) 


जप की विधि 

सत्यभूषण-भगवन्‌ ! मन्त्रयोग के दूसरे भाग की 
चोब्रीसवीं धारा में पृष्ठ २४७ से २५३ पर तीन प्रकार 
के मानवों के लिए जुदा-जुदा विधि लिखी है। जप एक 
सहस्र तक करने की श्राज्ञा लिखी है परन्तु मन जप करते' 
करते निकल जाता है पुरा ध्यान नहीं रहता । क्या सरल 
कोई और विधि भी हो सकती है? | 

्रभनु्राश्रित-मन बड़ा चंचल है, वह कभी एक वृत्ति 
लगने नहीं देता श्रौर फिर जन्म-जन्मान्तर की मेल इस 
पर चढ़ी रहती है श्रौर भ्रब॒ वर्तमान जीवन में नया मल 
चढ़ाने में कमी नहीं करता, इसलिए बड़े धेयं ग्रौर लगन 
से जुटा रहना चाहिए। मन को भली प्रकार शुभ कार्ये 
में लगाए रहना चाहिए । मन्त्रयोग भाग दूसरे के पृष्ठ 
२१ (पहली घारा में) प्रापने पढ़ा है कि मेल कब दूर 
होती है । हाँ, जप विधि श्रौर सरल बताता हूं प्रौर उपाय 
भी साध.ब्ों,॥ Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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१) पहली.विधि-साधारण जप एक श्रो३म्‌ भूभुवः 
स्वः तत्सवितुवंरेण्यं, भर्गोदेवस्य घीमहि । धियोयोनः अचो- 
दयात्‌ । 

इससे जप करने वाला जब जप करता है तो कुछ 
मन्त्रों तक जेसे बोलता है, वैसे सुनता रंहता है परन्तु . 
फिर पता नहीं लगता, पहला श्रो३म्‌ भूभुवः स्वः सुनता 
है फिर कभी बीच का शब्द 'भगेः' भी सुन लेता है नहीं 
तो प्रचोदयात्‌ तक पहुंच जाता है। "प्रचोदयात्‌ 'उसे जरूर 
सुनाई देता है, भ्रन्य शब्दों का पता ही नहीं लगता कि 
वह ऐसे उच्चारण हो जाते हैं। मानलो यह सब शब्द १५ : 
हैँऔौर हमारा मन भरम्‌ १ भू भुंवः ३ स्वः ४ श्रौर 
प्रचोदयात्‌ १` पाँच शब्द तो. हर समय सुनता है श्रौर दस 
सुनवै से चूक जाते हैं । 

२) दुसरी विधि-दो. बार श्रो३म लगाकर जप करें. 
ध्रर्थात्‌-श्रो ३स'भुभु वः स्वः। तत्सवितुवं रेण्यं भर्गो देवस्य 
 धीयहि धियो योनः ध्रचोदयात ध्रो३म्‌ । 

-झब साधक का मन कुछ सावधान हो जायेगा । जब. 
“इसमे भी एक हजार तक सनःपुरा व टिके तब तीसरी: . 
विधि का प्रयोग करं। ` 

३) तीसरी विधि-तीन बार'प्रौ३म्‌ लगाकर जाप करें 
; रातो मू मु स्वः । ओम्‌ तत्सवितुर्वेरेण्यं भर्गो . 

यहि । .घियो योचः`्षचोदयात्‌ 'भ्रो३म्‌ ॥ ` ` 
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अब मन आर भी सावधान हो जायेगा । भ्रबके मन 
की कितने शब्दों पर बराबर उपस्थिति रहेगी ? श्रो३ेम्‌ 
भू सुं वः  स्वः*। श्रो३म्‌ तत्‌ सवितुर्‌ वरेण्यं! भर्गो 


` दवेवस्य धीमहि धियो योन प्रचोदयात्‌” श्रो३म्‌ ॥ 


१५ शब्दों में से पर तो जरूर उपस्थित ही रहेगा 
प्रन जब इसमें . पूरी सफलता न होती हो, तो ५ श्रो३म्‌ 
लगाकर जाप करें। ` ` [ 

) चौथी विधि-प्रोइम्‌ भूः, ओम्‌ भुव भ्रो३म्‌ स्व 
गो इम्‌ तत्सवितुवंरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि । घियो .योनः 
प्रचोदयात प्रोउम्‌ । भ्रब मन सारे मन्त्र पर उपस्थित 
रहेगा । परन्तु यदि भ्रब भी कमी रहे तो छः ग्रोउम्‌ लया. 
कर जाप करे । अर्थात्‌ [ 

) पांचवीं विधि-श्रो३म्‌ भ्रो३म्‌ मू ग्रो३म्‌ भूवः 
घ्रो३म्‌ स्वः। भ्रो३म्‌ तत्सवितुरेवण्यं भर्गो देवस्य धीमहि 


धियो योनः प्रचोदयात्‌ श्रो३म्‌ ॥ 
ऐसा प्रभ्यास करते करते दो भ्रौर विधियां भी श्रवस्य 


` करनी चाहिए । 


६) छठी विधि-नौ बार झ्रोइम लगाकर जाप करें, 


` इस प्रकारं-ग्रो३म्‌ भूः ओम्‌ भुवः भ्रो३म्‌ः स्व ग्रो३म्‌ महः 


प्रो३म्‌ जनः श्रो३म्‌ तप ग्रो३म्‌ सत्यं प्रो३म्‌ तत्सवितुवं रेण्यं 
भग्नो देवर चियो यो; प्रचोदयात्‌ ओम्‌ । 


c Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 


मन्त्र योग 9८९५ by Arya Samaj 70७६० Chennai and ०० भाग 
शर्थातृ. सात व्याहृतियों के साथ श्रौर गायत्री मन्त्र के 
घ्रांदि ध्रौर धन्त थै ओ३म्‌ं लगाएँ । ईसंसे कभी भी मन 
वहीं 'चिकूल संकता। | 
` ७) सातबीं विधि. है-संभ्पुट जंप की-जिसे श्री महषि 
दयाचन्द. जी महाराज स्वयं करते थे, ग्यारंहं प्रो३म्‌ लयाकर 
` श्रो३म्‌ भूः। भ्रो३म्‌ भुवः। ग्रो३ेम्‌ स्वः । ग्रो ३म्‌ मंहः। यो ३म्‌ 
जतः । श्री३म्‌ तपः। श्रो३म्‌ सत्यं। श्रो३म्‌ तत्सवितुवंरेण्यं 
भगो देवस्य धीमहि.। घियो योनः प्रचोदयात श्रो ३म्‌ । भ्रो ३म्‌. 
आपी ज्योति रसीऽमृतं ब्रह्म भूभूं वः स्वरोम्‌ ॥ ऐसा सम्पुट 
जप करवे में समय तो भ्रवदय प्रधिक लंगता. है परन्तु एका- 
ग्रता और जप भै रस बड़ा भ्राता है। यंह सब विधियां | 
स्थूल हैं। एक से दूसरी उत्तरोत्तर सूक्ष्म की श्रोर ले जाती 
दै । जब यह. श्रन्तिम विधि श्रपना ली जावे तो इसकी हीं 
जत्र करवा चाहिए । | 
इसके काद की विधि उपांशु दूसरे भाग में वराने की 
गई हैं । यदि उस विधि से पुर्मं इन विधियों को परिपक्व 
करु लिया जाय तो उपांशु, जपं भै कौई भी कष्ट च: होया. 
श्रपितु वह जप स्वाभाविक हो जायगा । _ 
सत्मभुषणः इस स्थूलं जप मैं तो मनुष्य शीघ्र थक 
जात्ता कै; तो इससे तो' उपांशु, जफ बडी सुविधा से हो जाता 
कैं. फिर इसे परिपक्व श्रौर प्रम्यास करने. को क्या 
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प्रभु श्राश्चित- यही भूल है । मनु भगवान्‌ के लिखा है- 
विधि यज्ञाज्जपयज्ञो विशिष्टो दशभिगुणेः । 
उपांशु स्याच्छतगुणाः साल्रो भानसः स्मृतः ॥ 

| सनु. २-८५॥ 
्रर्थात्‌--द्रव्य यज्ञ से जप यज्ञं दश गुणा श्रेष्ठ है 
और वाचक जप से उपाशु जप सौ गुणा श्रेष्ठ है शोर 
उपांशु. जपः से, मानसिक जप हजार गुणा श्रेष्ठ है । जब 
उपांशु जप सौ गुणा श्रेष्ठ है तो इसमें परिश्रम-कस करता 
पड़ता होगा. ? श्रापकीः बुद्धि क्या-मानती हैः? 
सत्यभूषण बुद्धि तो यही मानती है कि भ्रधिक मूल्य 
वान्‌ वस्तु पर परिश्रम श्रधिक करना पड़ेगा । 
प्रभुआश्रित--जो श्राप पहले क्रियात्मक रूप से उच 
सातों विधियों का जप मेरे सग्मुख बैठकर प्रत्येक विधि से 
केवल दस-दस मंत्र करें । गिनती हाथ से भ्रथवा माला से 
न करें । प्रत्येक मंत्र के ग्रंक 'प्रचो-दयादू के अन्त: में उस 
बारी का श्रंक लगालें .जिस बारी का वह सन्त्र है, जैसे 
प्रचोदयात? एक, प्रचोदयात्‌ दो इत्यादि 'प्रचोदयात्‌' दस, 


. अथवा - प्रचोदयात्‌ ग्रोम एक, प्रोम्‌ दो, प्रोम्‌ तीने, 


प्रकार । 
` अब ग्रासन लगालें, मेरुदण्ड सौधा रहे । सिर, गरदव 


झौर छाती सम रहे | बहुत तनकर शरीर को व रखें """""" 
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सत्यभुषण जी ने उच्च स्वर से मन्त्र उच्चारण शुरू 
कर दिया। भो महात्मा प्रभु आश्रित जी ने म्‌ को 
प्लुत स्वर से -बोलकर उनको चुप करा धौर कहा कि यह 
विधि उच्चस्वर की केवलं एक ध्रोम्‌ लयावे वाले यायत्री 
मन्त्र के जप की बालकों के लिए है। श्राप धीरे-धीरे ' 
बोलिए, मस्तिष्क पर भार न पढे, नाड़ियाँ थक जावेगी । 
` सत्यभूषरां-वह तो. पहले ही’ हम उपांशु करते हैं 
्रोस्ठों में ही करते हैं-। 
| प्रभु ग्राश्जित॑--जो :प्राप लोग साधारण जनता श्रोष्ठों 
में करती है वह उपांशु नही, वह भी बैखरी वाणी कहलाती 
ह्वै। बच्चों नै. भ्रपनी योग्यता से किया, बड़ों ने. भ्रपनी भौ 
` योग्यतां से। बच्चे शोर मचाकर पढ़ते हैँ,तौ उनको याद हो 
जाता है, उनका मन उसी शोर में लगा रहता है प्रौर बड़े . 


` घीरे-घीरे.करते हैं । 
चार प्रकार की वाणी 
सत्यभूषण--यह तो .मैंने सुना भौर पढ़ा हुआ हैं कि 


बाणी चार प्रकार की होती है। १--बेखरी,-२- मध्यमा, 
३. पश्यन्ति श्रौर ४. परा । वह तो-यों-समंका भ्रौर सुना 


हुआ था कि बैरी वाणो वह हैं जों जबान से| बोली जाती . 
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दै । मध्यमा वह है जो. कण्ठ से बोली जाती है भ्रौर 


` पयन्ती वह है जो हृदय में रहती है भ्ौर परा वह है जो 


वाभी भै रहती है | महाराज जी के वचनों से तो कोई घौर 
गथ प्रतीत होता है। . 
: प्रभु श्राश्रित--जों श्राप कह रहे हैं वह भी ठीक हैं ऐसा 


सबने. समझ रक्खा है.परन्तु मैं उसका श्र भ्ापको पीछे 
_समझाउंगा पाप पहलें क्रियात्मिक रूप से दश दश मन्त्र 
. करके देख लेबें ।'"" _ 


. महात्मा जी से जैसी विधि सुची थी श्री सत्यभूषण जी 
उसके .श्रनुसार घीरे-घीरे जपने लगे । सातों विधियों समाप्त 


- कार लेनै पर बोले कि इसमें तो बडा भ्रानन्द आया है । सन 


कही बाहर गया ही नहीं । बस पहले दूसरी का .भ्रभ्यास 


` परिपक्व करता हूं । 


प्रभु प्राश्भित-इस जप के साथ एक बात का घ्या 


रखना जरूरी है। संसार में विरोर्घी शक्तियां पौष्ठिक . 


शक्तियों के साथ साथ रहती हैं। भूमि में बीज बोते हैं तो 


भूमि भै निवास करने वाले कीटाणु उचको बढ़ने भे बाधा 


डालते हैं।. यदि वे बढ़ गये तो बाहर के कीटाण अथवा 


_ मूसे अथवा गिलंहरी, म्युगाल श्रादि सब नष्ट करने पर 


उद्यत -रहते हैं। मनुष्य भोजन करता है तो पेट में ऐसी . 
विरोधी गैस होती : है जो. खाए को नष्ट करती है । कहीं . 
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दाह डकार पदा हो जाते है कहीं ग्रामाशय में दक हो जांत्ता 
कै: कहीं. कोष्टबद्ध को शिकायत बन जाती हैं... इव्यावि। 
ऐसे ही. श्राध्यात्मिक. मार्ग पर चलने वालों“को जो सांधन 
करने. हैं,. तो भोजन के समात हैं था बीज बोने के सथान 
है,-परन्तु भ्रन्कर, से विचार आौर बाहर. से दुषित: व्यवहार 
उन साधनों .को- नष्ठ भ्रष्ट भ्रथवा क्लहीन कर देते. हैं-श्रत 
सबसे पहली सावधानी तो यह करती चाहिये-। 
सावधानी . 
(१) कि सन, के श्रन्दरः घुणा' अर ईष्या के विचार 


रहते हैं, उन्हीं दुर करना चांहिए 1 इन पर' सदा'मुढुढ दृष्टि 
रखनी ' चाहिए और । 
(२) बाहर वाणी के व्यवहार में कठोरतों कठ जी 
बोलना श्रथवा निन्दा करना है, उससे बचना चाहिए।. 
तब जप श्रम्यास साधना किया हुआ शीघ्र परिपक्व 
होता हैँ । यजुर्वेद प्रध्पाय १२, मन्त्र १ १५ में बलपूर्वक 
दर्शाया यया है। ` 
ओउम्‌ आर्ते : बत्ती मनों यंमत्दरमाच्चित्स-धसंथातं । 
अन्ने त्वां कामया गिरां "। यजु० १२1 ११५॥ : ` 
. भावार्थ--मनुष्यों. को चाहिए किसन गऔ्रौर वाणी को : 
सदा भ्रपनेः वश में रखें । 
 . निन्दा श्रौर ईर्ष्या कटुता और घृणा से मुक्ति का-भागं 
रुकता है । 
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निन्दा आदि का स्वरूप तथा उनक दूर 
करने के साधन ११ 


निन्दा कया है ? 


सत्यभूंषण _ भगवन्‌ ! जो जिसका वास्तव में दोष 
हो, उसको यदि कोई किसी से कहता है, तो क्या यह 
भी निन्दा है ? | 

प्रभुप्राश्रित--यह्‌ सब कुछ भावना ध्रथवा संकल्प 
(इरादा) पर निर्भर है । जो मनुष्य . किसी के दोष कको 
अपने श्रनुकूल. होने से कारण इस भाव से यिला करता. 
है कि उसका पतन हो जाये, लौगों की द्रुष्टि में उसका 
पतन हो जावे यह निन्दी है । 

ग्रलबत्ता यद्रि कोई प्रभावशाली सज्जन कल्याण और 
सुधार के भाव से दुःख भौर दर्द भरे शब्दों में अपने 
प्रच्छे गुणी मित्र को किसी..कै द्वारा या श्राप समकाता 
हैकि प्रमुक॒ दोष भो उपरमे न होना चाहिए, तो यह 
निन्दा नहीं कही - जायेगी । 
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ईर्ष्या का स्वरूप 

ईर्ष्पा को तो सब लोग जानते हैं । व्यावहारिक मनुष्य 
.यह देखकर कि श्रमुख व्यक्ति मुझ से बढ़ रहा है, उससे 
मन ही मन में कुढ़ता जलता रहता है। विद्वान साधु 
भी भ्रपने से श्रौर श्रधिकमान किसी श्रौर का देखते भ्रौर 

सुनते हैं, तो उनके मन भें भ्रन्दर डाह और जलन पैदा 

हो जाती है, इस प्रकार की जलन को ईर्ष्या कहते हैं । 
ईर्ष्या के रूप श्रोर भी हैं--. Si 
१. दूसरे के मान का घटना श्रीर -श्रपनें मान को 

बढ़ाने का प्रयत्न उसकी निन्दा करके करना । 9 

२. दूसरें का मान जो माननीय है, उसका प्रचार न 
करके कृतघ्न रूप से श्रपनें मान का प्रचार करना। 

३. दूसरे के मान को-श्रपने नाम से प्रकट करना. । 

४. जिन जिन ग्ण कर्मो के बदले में दूसरे का मान 
होता है. उन गुण कर्मों को श्रपने हाथ में लेकर मुकाविला 
करना श्रौर ग्रपती धाक जमाना । 

५. दुसरे के धन, ज्ञान श्रौर विचारं को चुरा कर 
श्रपने को उसका स्वामी प्रकट करना । 

६. किसी के गुण को सुनकर भ्रथवा प्रशंसा को ' 
सुनकर दूसरों में उनके गुणों को न ही फैलाना श्रथवा मात 
प्रशंसा-न करना, ईर्ष्या से उसे अन्दर दबावा दै । 
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घृणा क्या है! | 
घणा के ग्रर्थ हैं ग्लानि करना, नफरत करना । जाति 
प्रभिमान से, बड़प्पन के भ्रभिमान से, किसी में दोष देखकर 
किल्ली को मलिन श्रथवा रोगी देखकर के जो घृणा करता 
है प्रथवा अपने से दूसरे को भ्रच्छा नहीं समझता, वह घृणा: 
के गुप्त आधात श्रौर परिणाम से भ्रसावधान रहता. है! ` 
घच नहीं सकता । घृणा एक ऐसा यन्त्र है जो गुप्त रहता ' 
है, परन्तु प्रकट रूप से श्रपने ऊपर क्रमण करता है । पाप 
से घणा करने वाले का तो आत्मिक बल बढ़ता है, नम्रता 
ग्रौर दीनता ग्राती है परन्तु पापी से घृणा करने वाले का 


. आत्मिक बल घटता है, श्रहंकार आर कठोरता उत्पन्त 
होती. है । ः 


चार्टों में ग्रापने देख हो लिया है. . .इन प्रवगुणों का. 
जो सदा ध्यान रखता है उसका जप प्रम्यास ऐसा ज्ञान 
वेदा करता है जो वैराग्य को देता है | वैराग्य ही एकाग्रता 


पैदा करता है। एकाग्रता से भ्रनुभव झौर प्रकाश प्राप्त ` 
` होते हैं। | क 
 सत्यभूषण--भ्रच्छा, प्रब कृपा करके चार प्रकार की 
`, ब्राशी पर प्रकाश डालिये, जो वास्तत्रिक वाणी है । 


प्रभु श्राश्चित- वेद में चार प्रकार की वाणी का वर्णंन 
आता है,बैखरी', मध्यमा) पह्यन्त्ती? झौर परा. । 
१. बैखरी वाणी-वह. वाणी है जो साधारण 
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मनुष्य प्राण के बल पर बोलता है, जो पढी या सुनी सुनाई 
होती है। श्रवण की हुई उधारी बाणी को बखेरता है । 
ग्रपनी वांणी से श्रपने नाम को प्रसिद्ध करता रहता है 
चाहे वह श्रपनें लिए है या दूसरों के लिए बोलता है वह 
सब बेखरी वाणी कहलाती है । 

२. मध्यमा--श्रवण की हुई मनन करके जब बुद्धि 
के वल पर बोलता है, शुद्धं स्पष्ट श्रथवा सस्वर जो लोगों 
को मोहित करती हे श्रौर बोलने वाले का यश कराती है, 
यह मध्यमा वाणी कहलाती है । 

३. पश्यन्ती-- वह वाणी जिसका निदिष्यासव करके 

` (भ्राचरण करके) मन से, हृदय से बोलता है, वह लोगों 
के हुदथ को प्रभावित. करके जीवन को बदल देती है, 
` पश्यन्ती कहलाती हे । यह योग ध्याच भ्रौर क्रिया योग द्वारा 
प्राप्त होती हे । ॒ 
४. परावह वाणौ , जो निहित प्रकृति के ध्रन्तराल 
में प्रभु की वाणी है, उसै साक्षात्‌ करके तल्लीन हो जाता 
है, भ्रपनी श्रौर उस प्रभु की वाणी एक सी बन जाती हे 
धर्थात्‌ यन्त्र होकर बोलता है भ्रथवा मूक हो जाता है; 
साक्षात्‌ की हुई वाणो को बोलता है। उसे परा बाणी 
कहते हैं । [ ; 
बलर का दरजा तामसिक, मध्यमा का राजसिक घ्रौर 
पश्यन्ती का दरजा सात्विक बाणी है। प्रा वाणी जो 
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ग्रात्मा से बोली जाती है; वह देव वाणी है , देवत्व भाग 
उसमे प्रभु का प्राप्त है। मध्यमा बाणी स्वाध्याय से, 
पश्यन्ती तप से और परा ईश्वर प्रणिधान साधना से प्राप्त 
होती है । 

सत्यभूषण--इन अभ्यासौं के भ्रतिरिक्त ग्रौर कोई 
ऐसा सुगस उपाय भी हैं कि जिससे साधक की परमेश्‍वर 


में प्रीति हो जावे श्रौर इन दोषों, घृणा, ईर्ष्या और निन्दा 
से भी रक्षा हो जावे ? 


प्रभु की दया 
` प्रभु आश्रित हा, बहुत सुम साधन है। परमेश्वर 

से प्रीति हो जाएं और दोषों से रक्षा हो जाय । साधकों 
(उपासको) को सदा यह विचारवा चाहिए कि प्रभु की 
दया मुक्त व्यक्ति पर विशेष क्या ग्रौर कब-कष हुई ? ग्रौर 
न्याय का भान कब किया ? जो साधक ऐसा स्मरण करता 
हे दया के भान से उसको प्रभु में प्रीति और न्याय ज्ञान से : 
पाप से सदा भय बना रहता हैं । 

सत्यभूषण--प्रमु की दया तो प्रत्यक्ष है ही। प्रभु ने 
हमारे! कल्याण के लिए सूर्ये, चन्द्र, बनाये, पृथ्वी बनाई, 
वायु, . जल, भ्रन्न और घन पैदा किया सूय्ये, भन्न, जल, 
वायु च होते. तो हमारा जीवन कँसे स्थिर रहता ? 

प्रभु ग्राश्रित--वाहूजी बाह्‌ ! 'श्रो३म्‌ प्रमु का चिज ` 
नाम है भोर शेष जितने भी हैं वह सब गौणिक तास हैं। 


C-0.In Public Domain. Panirii Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


मन्त्र योगि8॥12००0 by Arya Samaj foe Chennai and °००'अतीय भाग 

गुण विशेष करके वह-वह नाम हैं। प्रयु सृष्टि कर्ता कैसे 
कहलाता यदि सूय्यं, चन्द्र, पृथ्वो आदि न बनाता । ग्रन्न 
धन न. बनाता तो कमं फलदाता केसे कहलाता भ्रौर केसे 
कर्म फ़ल देता। किसी के दांत हैं तो छोले (चन्ने) भाग्य 
में नहीं, : किसी के दांत नहीं तो खाने को श्रनिक पदार्थ हुँ। 
कोई बड़ा : कलाकार श्रौर विद्वान्‌ है तो धन नहीं । एक 
श्रनपढ़ है. तो घन बेभ्रन्त है । 


सत्यभुषणा--यह मनुष्य जन्म जो हमें दिया है, क्या 
यह उसकी दया नहीं ? 
प्रभु भ्राश्रित--हमको मनुष्य बनाया और जिनको 


विष्ठा का कीड़ा बनाया, ग्राम का शुकर बनाया, सिंह 
आऔर मृग बनाया तो क्या उन पर अन्याय किया ! नहीं 


सब जीवों को उनके कर्मानुसार जाति, श्रायु और भोग 
क्या । वह तो न्यायकारी कर्म फलदाता प्रभु कहलाता है । 


सत्यभ्रुषण--तो दया हमारे साथ विशेष क्या होगी ? 

प्रभु श्राश्रित--प्रभु देवृ -की दया दो प्रकार की है। 

एक तो सामान्य जो सव प्राणियों के साथ एक जैसी हैं, 

दसरी वह क्या जो विशेष व्यक्ति-व्यक्ति के साथ जुदा-जुदा 

प्रकार की है । प्रभु की दया विशेष को जब मनुष्य स्मरण 

करता है जो धनायास श्रश्नुपात हो जाते हैं श्रौर प्रभु देव 
में श्रपने श्राप श्रद्धा भ्रौर प्रेम-भक्ति पैदा हो जाती है। 

सत्यभूषण--कोई उदाहरण देकर समझाइये, ऐसे तो 
सबके समके नही श्रा सकती । Maha Vidyalaya Collection. 
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प्रभु श्राश्वित ¬ प्रभु की सामान्य दया यह है कि. जो 
जीव जहाँ पैदा हुआ, जिस योनि में पेदा हुआ वहीं प्रसन्त 
है। विष्टा में जो कीड़ा रहता है उसे यदि बहार निकाल 
दो तो वह फिर फिर विष्टा की ग्रोर जाने के लिए दौड़ता 
है, विष्टा के बाहर वह व्याकुल हो जाता है । मीन जल में; 
खुश होकर कूदकती फुदकती है, कलोल करती है । ग्राम 
को शूकरनी हर स्थान पर गन्दगी को ढूढती है । जित नी 
उसे ग्रधिक गन्दगी मिले उतनी वह वहां प्रसन्न रहती है । 
च्योंटी, कुत्ता, कव्वा, गीदड़, लोमड़ी, हिरन, शेर, सब 
अपनी-अपनी जगह पर सन्तुष्ट और प्रसन्न हैं । किसी 
दूसरी योनि से ईर्ष्या ग्रौर डाह नहीं करते । न ग्रपने को 
किसी से कम समभते हैं। न कुत्ता गौ बनने की इच्छा 
करता है न गौ घोड़ा बनना चाहती है । 
दूसरी दया यह है कि सब जीवों को प्रायः पिछुले 
जन्मों की विस्मृति करा दी है! यदि पिछला जन्म याद 
रहता तो कोई प्राणी शान्ति से न रह सकता जब एक जीव 
को यह ज्ञान होता कि उसके साथ पूर्व जन्मों में भ्रमुक- 
प्रमुक जीव ने शत्रुता,छल कपट किया था । वह उनसे बदला 
लेने की तजवीजें ही सोचता रहता । भ्र भी देखते हैं, कहीं 
कहीं किसी मनुष्य के बालक को पने पूर्व जन्म की स्मृति 
ग्राती है तो वह भ्रपवे माता पिता, बाल बच्चों को मिलचे 


और पूवे गृह को जाने के लिए बार-बार चेष्टा करता है 
ओर उन्हें मिलकर वह भ्रधिक प्रसन्त होता है भौर वह 
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श्रपने नवीन माता-पिता की ग्रवहेलना कर देता है । माता 
पिता उसे बलात्कार ले ग्राते हैं। ऐसी कई प्रकार की ढ्या 
सामान्य रूप से सब जीवों के साथ है। और प्रभु की 
विशेष दया मनुष्य केः साथ मानवता की रक्षा श्रौर मानवता 
से गिरने से बचाने की है भ्रौर वह भी भ्रनेक रूप से 
करता है । 

सुनिये! कोई मनुष्य संस्कारों के प्राबल्य से श्रथवा 
बुरी संगत के प्रभाव से या बलात्कार से, पाप के द्वार पर 


पहुंच गया प्रभु देव ने बिना किसी आश्रय के भीतरी प्रेरणा 
से तथा कोई और बहाना बनाकर पापाग्नि में भस्म होने से 


बाल बाल बचा दिया अथवा आवाज श्राने या उपदेश मात्र 
सुनने से निकृष्ट जीवन से सहसा श्रेष्ठ जीवन में परिव- 


तित कर दिया । स्वामी श्रद्धानन्द जी महाराज जब वह 
ला० मुन्शीराम थे, बुरी संगत के कारणा से एक वेश्या के 
घर पहुंच गये शराब पी हुई थी । जब वेश्या सामने श्राई । 
श्रन्दर से श्रावाज श्राई श्रौर बोलने लग पड़े, "नापाक ! 
नापाक !!, बस, तुरन्त नीचे उतर आए। | 
वेश्या महषि दयानन्द के पतन को भेजी गई। जाते ही 
समाघिस्थ दयानन्द के मुख-मण्डल पर दृष्टि डाली तो छमा- 
छम रोने लय पड़ी ।- पाप वासना एकदम दुग्ध हो गई । 
सदा के लिए पापाचरण को त्याग दिया ओर पश्चाताप 
करके पुण्यात्मा बन गई । € ः ड 
बाल्मीक, अंगुलीमार श्रौर मुगुल डाकू के जीवन 
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. १२१ न्याय 
एकक्षण में महापुरुषों के दर्शन और भाषण-मात्र से बदल 
गए, साधु बन गए । ऐसे ग्रनेकों उदाहरण हैं । 

यह दया कभी श्रकेला रूप घार कर ग्राती है, कभी 
न्याय करके दया का रूप धारण कर लेती है । एक कुलीन 
धनी का इकला पुन्न लाइ-चाव से पला, बुरी संगत के 
कारण “चोरी में पकड़ा गया । कुमार होने के कारणा 
न्यायाधीश (7०4४।५४१३४९) ने सुधारक विद्यालय में दण्ड 
देकर भेज दिया । जब हथकड़ी लगी उसे लज्जा भ्राई। 
दण्ड का निणंय सुनाया गया तो वह बहुत रोया । सुधारक 
विद्यालय भें जाकर वह ऐसा सुधरा कि वह एक उच्च 
ग्रादशं पुरुष बन गया । 

न्याय 

भ्रब न्याय की बात सुनिये । प्रायः मनुष्य ग्रपने लिए 
तो न्याय नहीं चाहता, दूसरे के लिए न्याय .भ्रौर भ्रपने लिए 
दया मागता है । इसलिए साधक को सदा विचारना चाहिए 
जब वह्‌ श्रन्धा लूला, पंगु, कोठ़ी, गू गें, दीन-हीन को देखे, 
चिकित्सालयों में घाइ-घाड़ करते रोगियों का अवलोकन 


: करे, द्वार पर आए बार-बार गिड़-गिड़ाने वाले तिर्धनों को 


देखे, जिन्हें सब कोई दुत्कार देता है, उनको रोटी का ठ्कडा 
भौर पेसे कोई नहीं देता । जब ऐसा भ्रवलोकव करता है | 


भौर बार-३ स्मरण करता है-्ो,पापमे,ांपता, और करा है। 
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घृणा आदि दोषों से बचाओ 
तीसरी बात श्राप की है घृणा ग्रादि दोषों से बचाव 
कैसे हो ? | 
साधक को नित्य कृत्य में सदा चार बातें ध्यान में या 
स्मरण में रखनी चाहिएं, वेद में प्राया है: 
वायुरनिलममृतमथेदं भस्मान्त ७ शरीरम्‌ । ` 
ओउज्‌ क्रतोस्मर क्लिबेस्मर कृत १9 स्मर ॥ 
दि यजु०, ४०-१५ t 
पदार्थ है कर्म करने वाले जीव तू शरीर छूटते समय 
घ्रो३म्‌ को स्मरण कर, ग्रपत्ते सामर्थ्यं के लिए परमात्मा 
झौर भ्रपनें स्वरूप का स्मरण कर । प्रपने किये का स्मरण 
कर । इस संसार का धनंजयादि रूप वायु कारण रूप को, 
कारणरूप वायुं श्रविनाशी-कारण को धारण करता इसके 
प्रतन्तरं यह नष्ट होने वाला सुखादि का झाश्रय शरीर भ्रन्त _ 
छै भस्म होने वाला होता. है, ऐसा जानो ॥१५॥ 
(१) मृत्यु को याद रखो । जिस शरीर के सौन्दर्य और 
पालन-पोषण में ही मनुष्य व्यस्त रहते हैं, उसी को सब-कुछ _ 
माच रहे हैं। यह तो काल का ग्रास होने वाला श्रौर 
भस्मी-भूत होने वाला है । (भस्मा न्तं शरीरम्‌) शरीर का 
घ्रन्त भस्म हो जाना है । सेंकड़ों-हजारों को हम ने देखा । 
_ इस अयत्‌" ने“सह्सो"क्नि"०मुति” पी, सिति बढे-बढे 
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१२३ प्रातः स्मरण - 

चमत्कारिक गुणों को उपाजित किया भ्रौर : बड़ी-बड़ी 
आध्यात्मिक सिद्धियां श्रौर विभूतियाँ प्राप्त कों । इस भूमि ` 
पर लाखों प्रकार के प्राणी श्राए और चल बसे । सहस्रों 
मानव जातिया जागीं, उठी श्रौर फिर सो गई । इसलिए 
यह निश्चय जानना और मानना चाहिए कि मृत्यु श्रवश्य 
होनी है न जाने.किस क्षण श्रोजाए, यह श्वास जो मैं ले 
रहा हूं, प्रन्तिम न हो । 


प्रात: स्मरण 


(२) “श्रो३म्‌” परमेश्वर को सदा याद रखो । कैसे 
याद रखें ? चौबीसों घण्टे । प्रातःकाल जागते ही “श्रो३म्‌ 
नमः” परमेश्वर को स्मरण करके नमस्कार करें। फिर 
तत्काल श्रपने रात्रि के स्वप्न को याद करें | यदि कोई बुरा 
या भयानक स्वप्न श्राया हो तो पहले प्रायश्चित या परचा- 
ताप कर ।. यदि स्वप्न नहीं श्राया ग्रथवा भ्रच्छा स्वप्न 
श्राया है तब प्रभु का घन्यवाद करें । 


फिर जप श्रथबाः प्रार्थना जो भी करनी हो करें ग्रौर 
प्रातः के निम्न मन्त्रों का पाठ करें :-- 
प्रातरगिनि प्रांतरिस्द्रछ हवामहे ५तमित्रावरुणा प्रातरश्विना 
प्रातभगं पुषणं ब्रह्माणस्पात प्रातः सोममुतः रुद्र हुवेम ।१ 


. प्रातर्जितं "भगम Domain. Panini Kan घय Maha त्मदितेयों विधर्ता \ 
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आध्रश्चिद्यं मन्यमानस्तुरश्चिद्राजा चिद्यं भगं भीक्षत्याह । २ 
भग प्रणेतभंग सत्यराधो भगेमां धियमुदवा ददन्नः । 
भग प्रनो जनय गोभिरश्वेभंग प्रनुभिन्‌ बन्तः स्याम ।।३॥ 
उतेदानीं भगवन्तः स्यामोत प्रपित्व उत मध्ये अह्नाम्‌ । 
उतोदितामघवर्तत्सूय्यंस्य बयं देवाना ७. सुमतौ स्याम ।।४ 
सग एव भगवां.र अस्तु देवास्तेन वयं भगवन्तः स्याम । 


तं त्वां भग सर्व इज्जोहवीति स नो भग पुर एता भवेह ५. 


यजुर्वेद ३४-३-४ से ३-४ ॥ 
भावार्थ . 

(१) जो मनुष्य प्रातःकाल परमेश्वर की उपासना, 
प्रग्निहोत्र, ऐश्वरयं कौ उन्नति का उपाय प्राण श्रौर श्रपान 
की पुष्टि करते हैं, ग्रघ्यापक उपदेशक, विद्वानों तथा 
औषधि का सेवन म्रौर जीव ग्रात्मा को प्राप्त होने वा जानने 
को प्रयत्न करते हैं वे सब सुखों से सुशोभित होते हैं ॥ १॥ 

(२) हे मनुष्यो ! तुम लोगों को सदा प्रातःकाल से 
ले कर सोते समय तक यथाशक्ति सामर्थ्यं से विद्या भ्रौर 
पुरुषार्थ से ऐश्वर्य की उन्नति कर श्रानन्द भोगना और 


दरिद्रों के लिए सुख दैना चाहिए, यह ईश्वर ने कहा है ॥२. 


(३) मनुष्यों को चाहिए कि जब-जब ईश्वर की प्रार्थना 


तथा विद्वानों का संग करें तब-तब बुद्धि की ही प्रार्थना वा 


श्रष्ठ पुरुषों त, ना कर | FL Maha Vidyalaya Collection 
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आवश्यक, कमें 
(४) मनुष्यों को चाहिए कि वर्तमान श्रौर भविष्यत 


काल भैं योग के ऐश्वयो को उन्नति से लौकिक व्यवहार के 
बढ़ाने रौर प्रशंसा में चिरन्तर प्रयत्न करें॥४।॥ : 


(५) हे मनुष्यो ! तुम लोग जो समस्त ऐश्वर्य से युक्त 
परमेश्वर है उसके और जो उसके उपासक विद्वान्‌ हैं उनके 
साथ सिद्ध तथा श्रीमान्‌ होश्रो जो जगदीश्वर झाता-पिता 
के समान हम पर कृपा करता है, उसकी भक्ति पूर्वक इस 
संसार में मनुष्यों को ऐश्वर्य वाले निरन्तर किया करो ॥५॥. 

आवश्यक कमें 

फिर शौचादि के लिए जाना चाहे नीचे, पाऊं रखें तो 


सव भवन्तु सुखिनः सर्व सन्तु निरामयाः । 
सब भद्राणि पश्यन्तु सां कश्चिद्दुखभागभवेत्‌ ॥ 


का पाठ कर । यदि यह श्लोक न ग्राता हो तो “प्रोम नम 
तेरी दया” को पग-पग पर जपते जावें। शौच लघु शंका 
करते समय भी “ग्रोम्‌ नमः तेरी दया” का पाठ करते रहे. 


फिर जब निवृत्त होकर ग्रावें लब भी श्रोम नमः तेरी दया” 
पय-पय पर जपते जावें । 


जब दातुन कुल्ला करने लगें। तो 
विशवानि देव सवितदुंरितानि परासुव । 


यद्भद्रं तन्नः भासुव ॥यजु० ३० । ३ ॥ 
का साथ-साथ जप करते रहरै । यह मन्त्र न आता हो तो 
गायत्री, In श सत दी के त्यु \िव्रत-कदेः राना हो 


मन्त्र यो ग0010200 by Arya Samaj रिती) 0107 Chennai and कक आज 
तो पग-पग पर “शोम नमः तेरी दया” का जाप करते 
` जाएं। 
स्नान करते समय निम्न मन्त्र का पाठ कर :- 
श्रो३म श्रापो हिष्ठामयो भुवस्ता न ऊर्णदंधातन । 
'महेरणय चक्षसे ॥ यजु० ३६-१४ । 
प्रो३म्‌ यो बः शिवतमो रसस्तस्य भाजयतेह नः। 
उशतीरिवमातरः ॥ यजु० ३६ । १% 
ओम्‌ तस्मा अरङ्गमाम ब्रो यस्य क्षयायं जिन्वथ । 
ग्रापोजन यथा च नः ॥ यजु० ३६-१६ 
ओ३म्‌ आपो ज्योति रसोमृतं ब्रह्मभु्च वः स्वरोम्‌ । 
यदि यह मन्त्र न-श्राते हों तो-- . 
 ग्रो३म्‌ शन्नो देवीरभिष्टय श्रापो भवन्तु पोतये । 
' ांयो रभि स्रवन्तु नः ॥ यजु० ३६-१२ 
का पाठ-करते रहै | यह मन्त्र भी न. श्राता हो तो गायत्री 
मन्त्र का पाठ करते रहे । 
जब तौलिया श्रथवाःभ्रन्य किसी वस्त्र से शरीर पु छने 
लगें तो “श्रो३म्‌ विशवानि देव -सवितर्‌'""” का पाठ करते 
रहै इस भावना के साथ कि उस भ्रंग के! जहां तौलिया 
रगड़ते हो, 'उनकी- मैल श्रौर दुशंक्ति को दूर करो -और तद्‌ 


स्थान पवित्रता ध्रौर शुभ बल प्रदान करो । 


00-0.11 Public Domain. रि Kanya Maha Vidyalaya Collection 
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अखण्ड जप 

वस्त्र धारण करते समय श्रौर फिर चलते-चलते 
“श्रो३ नमः तेरी दया” श्रौर फिर जब संध्या ग्रौर जप, 
हवन करेंगे तो प्रश्न नाम ले ही रहे होंगे । फिर प्रातराश 
करते समय एक-एक ग्रास श्रौर एक घूट के साथ “आ्रोइम्‌ 
श्रथवा गायत्री मन्त्र सन-ही-मन बोलते रहुँ। फिर जब किसी 
काम के लिए चलें तो पग-पग पर “ग्रोम्‌ नमः तेरी दया” 
: अथवा कोई मन्त्र पाठ करते जावें जब काम पर बैठें तो 
“श्रो३म्‌ विश्वानि देव***” या गायत्री मन्त्र पढ़ कर बैठे । 
यदि दुकान है तो जब भी ग्राहक आवे, वह्‌ बात करे, कान 


से सुनते रहै और.मन में श्रोम्‌-शरोम्‌ कहते रहै। जब वह 


द्रव्य दाम दे तब भी 'को३म्‌' नाम से लें। जब सौदा तोल 
रहे हैं प्रथवा माप रहे हैं, तब भी मन में श्रोम्‌ का उच्चा- 
रणा करते रहें। जब उसे देबें तब भी श्रोम्‌ चाम से हवाले 
करें । | 


सुतराम परमेश्वर के नाम में तार जुड़ी रहे ताकि पाप - 
वृत्ति से रक्षा होती रहे यदि किसी कार्यालय की नौकरी 


है तो कार्यालय के कार्य में सम्यक्‌ ध्यान दें परन्तु मन को 


परमेश्‍वर से सुरक्षित रखते रहे कोई कागज उठावे, पैस्सिल | 


श्रथवा लेखनी उठावें, श्रथवा कुछ लिखना भ्रारम्भ करें प्रथवा 
प्रमाप र सण ही मन मै मर का स्मरण अवश्य कर । 


CC-0.In Public Domain. Pani 
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जब मध्याह्न में खाना खाने घर जाथें तो तब भी 
चलते-चलते “ग्रोम्‌ नमः तेरी कया” कहते जावं | 

भोजन खाने को विधि 

 जबग्रन्त सामने श्राए तो आँख मूद, करबद्ध हो प्रभु 
दरबार में निम्न मन्त्र से प्रार्थना करें :-८ 
` ग्रोइम्‌ ग्रन्नपतेऽन्नस्य नो देह्यनमौवस्य शुष्मिणः । 

प्रप्र दातारं तारिष ऊर्ज नो घहि द्विपदै चतुष्पदे ।। 

[ यजु० ११-८३ ॥ 

भ्रथवा श्रपनी भाषा में जैसे भ्रापको.ज्ञान हो, प्रार्थना 
करके बड़े प्रेम से भगवान का दिया प्रसाद समझकर खावे, | 
एक-एक ग्रास को चबाते समय गायत्री मन्त्र या ध्रो३म्‌- | 
श्रोम्‌ का मन ही मन में उच्चारण करते रहै ताकि आपके | 
खाने का रस श्रामन्त्रित हो जाए। उस रस से जो रक्त | 
बनेगा, माँस, अस्थि, वीर्ये भ्रादि बनेगा, वह सब प्रभु नाम ,, 
से सम्मोहित हुआ होया । | 

ऐसा प्रभ्यास करकं पर एक वर्ष के अन्दर-ग्रन्दर श्राप | 
' देखेंगे कि भ्रापके मन पर इस भोजन क्री क्या प्रभांव पड़ा है। | 

एक श्रौर ध्यान रखें, जब एक ग्रास तोड़ कर मुख में 
डालें, तब एकाग्र वत्ति से ग्रास के जबान: में रद्दे। दूसरे | 


% इस सम्बन्ध में देखो पृ० ४५ भोजन की चार आवश्यक 


बात ९0. Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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१२९ सोते समय के मन्त्र 
ग्रास को तब हाथ लगावे जब पहला चबाकर समाप्त कर 
लिया हो । प्रायः जन साधारण का स्वभाव है कि एक ग्रास 
मुख में डाला नहीं कि दूसरा ग्रास तोड़ लिया । इससे 
गुप्त रूप से लोभ के संस्कार बनते हैं। यदि हाथ को रोक 


रखें तो देख लेवेंगे कि लोभ के संस्कारों में कितनी शिथि- 
लता श्रा जाती है। 


भोजन समाप्ति पर आँख शू द, हाथ जोड़ प्रभु देव का 
धन्यवाद करे, 'ग्रोम्‌ तेरो दयां' बहुत बहुत धन्यवाद ! इस 
प्रकार दिन रात में सब कामों में प्रभु का स्मरण. करें । 
सोते समय के सन्त्र तथा प्रार्थना 
१. ओ३म्‌ यज्जाग्रतो हूरमुदेति देवं तढु 
सुप्तस्य तथेवेति । 
दुरङ्गमं ज्योतिषां ज्योतिरेकन्तन्मे 
मनः शिव सङ्चल्पमस्तु ॥ 
२६ ओ३म्‌ येन ,कर्माण्यपसो मनीषिणो यज्ञे 
कृण्वन्ति विदथेषु धीराः । 
यदपुर्वे यक्षयन्तः प्रजानां तन्मे मनः शिव 
संकल्पसस्तु ॥ 
३. | ओम्‌ यत्प्रज्ञांनमुत चेतो धृतिश्च 
यज्ज्योतिरन्तरमृतम्प्र जासु । 
यस्मान्न ऋते किचन कमं क्रियते तन्मे मनः 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha "वशवसंकहवलस्तु ॥ 
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४: ओम्‌ येनेदं भूतं भवनं भविष्यत्परिगृहीतस्षसु- 
हेन सवम्‌ । 


येन यज्ञस्तायते सप्त होता तन्मे मन 
शिवसंकल्पमस्तु ॥ 
५. ओम्‌ यस्मिन्नृचः साम यजू ० षि यस्मिन्‌ 
प्रतिष्ठिता रथना्ाविवाराः । 


यास्पिश्चित्त छ सवं मोतं प्रजानाँ तन्मे मनः 
शिव संकल्पसस्तु ॥ 


६० सुषारथिरष्वानिव यन्मनुष्यान्न नीयतेऽभि- 
शुभिर्वाजिन इ | 


हृत्प्रतिष्ठं यदजिरञ्जविष्ठं तन्मे मन 
शिव संकल्पसस्तु | 
यजु० ३४-१ ता ६ ॥ 
थ--जो मेरा मन जागते हुए दुर-देर चला जाता हुँ, 


स्वप्नावस्था में भी वही वेसे ही द्र जाता है, दर-द्र जावे 
वाला. ज्योतियों की ज्योति है; वह मेरा मन शुभ संकल्प 
वाला हो ॥ १॥ 


जिस मंन से सत्य कम निष्ठा बुद्धिमान्‌ संयमी पुरुष 
यज्ञों तथा युद्ध प्रवसरों में कर्म करते हैं जो मन प्रजाओं 
के बीच श्रपुव पूज्य है, वह मेरा मन शुभ सङ्कल्प वाला 


हो ॥ २॥ 


जो मन उत्तम ज्ञान व चेतना शक्ति धेये से दुक्त हैं, 
प्रजाश्रों-में"भ्रमृतत०लथा केळ रूपः हैन््रौरुजिसके-किता कोई 


1... 23. se पन उनि 
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भी कमं नहीं किया जा सकता, वह मेरा मन शुभ सङ्कल्प 
वाला हो ॥ ३॥ 
जिस श्रविनाशी मन से भूत भविष्यत वर्तमान सब कुछ : 
जाना जाता है, जिस. मन से सात ऋत्विजों (श्रां! कान, 
नासिका, जिह्वा') द्वारा होने वाले यज्ञों का विस्तार किया 
जाता है, वह मेरा मन शुभ सङ्चुल्प वाला हो ॥ ४ ॥ 
जिस मन में क्रग्‌ यजुः, साम अर्थात्‌ त्रयीविद्यायें 
चारों बेद रथ की नामी में अरों के समान स्थित हैं, जिस. 
मत भैं. सब प्रजाग्रों का चित ओत प्रोत हो रहा है, वह मेरा 
मन शुभ संड्कूल्प वाला हो ॥ ५ ।। 
जो मन मनुष्य को उत्तम सारथी के समान घोड़ों को 
चलाने के सदृश इधर ले जाता है, जो मनुष्य के इन्द्रिय 
रूपी घोड़ों को लगाम द्वारा चलाता है, जो हृदय में रहता 
हुआ ्रजर श्रौरं वेगवान है, वह मेरा मन शुभ संड्कूल्प 
बाला हौं ॥ ६॥ 
यदि थे मन्त्र न श्राबें तो गायत्री मंत्र पढ़कर निम्न 
प्रकार की प्रार्थना करके सो जावें:-- 
हे' सच्चिदानन्द स्वरूप षरमेश्वर ! हे जगज्जननी मङ्ग 
लमयी माता ! श्रापको हमारा नमस्कार हो । आपकी पविच्च 
क्या तथा कृपा से श्राज का दिंन सुख पूर्वक बीता, ऐसी 
कपा करी "कि “थह शीतम सुल से व्यतीत हो । किसी 
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प्रकार का उपद्रव, कष्ट, क्लेश. पीड़ा, बुरा स्वप्न, बुरा 
दृश्य, बुरा समाचार देखने तथा सुनने में न श्राए । 


गहणियों का देनिक कार्यक्रम 
घर में देवियों का कार्यक्रम भी इसी प्रकार का हो। 


घर के कामों भें झाड लगाते समय श्रोम्‌ या गायत्री का जप 


कर, लेपा लगाते समय, जल भरते समय, ग्राटा गु थते, 
रोटी पकाते परोसते,-सब्जी बनाते, वस्त्र धोते, सीते समय, 
जितने भी गृह कार्य हों सब में श्रोम्‌ या गायत्री मन्त्र द्वारा 
प्रभु स्मरण करते रहें। फिर वह देखेंगी कि उनके गृह कार्यो 
में भोजन में क्या जादू चल रहा है कितनी बरकत, सोभाग्य 
सन्तोष प्रतीत होता है ब्रौर घर वालों के भ्राचार तथा 
विचारों में क्या अ्रढ्भुत्‌ परिवर्तन हो रहा हैं । 


३. भ्रपनी सामर्थ्यं को सदा याद रखना,-जब मैं पैदा 


हुआ था । मां के गर्भ से बाहर श्राया था तो सबसे छोटा मैं 


था श्रौर कितना नि:सहाय था? करवट भी न बदल सकता 
था न कोई वस्तु उठा सकता था न पकड़ सकता था, 
चलता फिरना तो दूर रहा, बेठ भी नहीं सकता था । माँ 
की तरस आर दया पर था । एक ही बात जानता था श्रौर 
वह थी श्रउश्रां। भूख लगती तो अउग्राँ, प्यास लगती तो 
श्रउ्रां" दी तःवएए लगती, तो डरमा, ही, पड़ना पुकाउता था । 
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न शारीरिक बल था न विद्या बल, न धन बल; न मान 
था न ज्ञान: यह जो ग्रब देखें रहा हूं यह सब उस प्रभु की 
दया से है। इसीलिए भ्रपनी उत्पत्ति कालीन सामर्थ्यं को याद 
रखने से भ्रभिमान नहीं आने पायेगा । 

४- अपने किये को याद करना बस बातो को छोड़- 
कर संक्षेप भै यह सदा ध्यान में रखना कि मेरे लिए कर्म से 
ग्रथवा जो मैं भ्रब करने का विचार कर रहा हुं, इस से 
किसी की हानि प्रथवा भ्रपमान तो नहीं हुआ और न होया । 

यह चारों साधन नित्यःप्रति के लिए हुँ । इन पर 
आचरण करने वाला साधक भ्रपनें ग्राप . जीवन में परिवर्तन 
श्रनुभव करेगा । यह, महसूस करेगा कि उसके व्यवहार तथा 
विचार में कैसी शुद्धि तथा पवित्रता भ्रा रही है। पांप से 
कैसे बचाव हो रहा है। 
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ओम्‌ 
पाप तथा पाप वृत्तियों के निवास स्थान तथा 
उनके दूर करने के उपाय 
१२ 

सत्पभुषण -- भगवान्‌ ! उपाय तो श्री महाराज जी ने 
विस्तार से बता दिये -श्रति उत्तम हैं परन्तु हर समय, हर 
घड़ी याद रखना बड़ा कठिन है। मानव तो भुल जाता है 
कोई इनको याद रखने की विधि बताइये । 

प्रभुग्राश्रित:- नए-नए काम में पहले श्रवश्य भार प्रतीत 
होता है परन्तु जब लगन हो ग्रौर जिस कामका करना 
श्रनिवार्य है, श्रभ्यास करने पर सब सुगम बन जाता है। 
प्रतिदिन का कार्य-क्रम (१००७) बन जाने में न कष्ट 
प्रतीत होता है, न देर लगती है कि फिर कभी भूलता भी 
नहीं जो वस्तु क्रिया मै श्राजाती हैं, जिस मार्ग पर एक बार 
मानव चल जाता है. वह फिर परिचित.हो जाता है, उस 
पर चलने पर न भथ प्रतीत होता है न कष्ट वह फिर स्व- 
भाव-सा बन जाता है । श्राप एक चार्ट (चित्रपट) बना लें 
ग्रौर कमरे में जहां-२ प्राना जाना बैठना सोना है वहां-२ 
लटका दें । प्रातः. उठते ही उसपर दृष्टिपात कर लिया 
ह । फिर कुछ दिनों में सब याक हो जायेगा श्रौर याद 
रहेया । 
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हा साधक लोग तो और भी सावधानी बतंते हैं । जैसे 
भोजन समय शीघ्र से खाना आरम्भ कर दिया, प्रार्थना ही 
भूल मई । तब खाते-खाते याद आई भोजन छोड़ दिया भौर 
प्रायश्चित किया और भोजच न किया । 


निद्रा से देर से उठे प्रभु स्मरण भूल गया, उसका 
प्रायश्चित करके फिर कोई काम किया । 

सत्यभूषण--चलते-चलते पग-पग पर “झ्रो३म्‌ नमः 
तेरी ढया” स्मरण का कोई विशेष महत्व हैं ? 

प्रभु आश्रित महत्व तो प्रभु नाम के स्मरण का है। 
इन शब्दों का नही । प्रभु दया प्रत्येक प्राणी चाहता है और 
प्रभु प्यारा ही इसी गुण से लयता है, बल्कि प्रभु के इस 
गुणा को जो मनुष्य धारण करके किसी जिव पर भी दया 
करता है, वही उससे प्यार करने लग जाता है । 

उन्नति के साधन 

हाँ एक रहस्य की बात है, वह ध्यान से सुनें । पाप के 
परमाणु बाहर से श्रन्दर प्रवेश करते हैं श्रौर पाप की वृत्तियाँ 
ग्रौर संस्कार भ्रन्दर से उपजती हैं। साधक सावधान रहे, 
बाहर से गाने वाले परमाणुओं को रोके और अन्द्रर से 
उपजवि. वालों को दबाए, सुलाए', बलहीन करे, बदल दे, 
अथवा विनष्ट” करे। तब वह उन्नति कर सकता है। 
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सैध्यैभुषंण”०० मेमुष्य "को? अ्र्दिर" हें 5 शंस्कीशशें' के उपजने 
का केसे ज्ञान हो. सकता है और फिर उन्हे. केसे दबाए, 
सुलाए, बलहीन करे, बदल दे, श्रथवा विनष्ठ करे उसमे 
शक्ति ही क्या है ? कोई योगी तो नहीं कि वह जान सके ? 
प्रभु श्राश्रित-मनुष्य योगी तो नहीं, परन्तु जिनके लिए 
मैं कह रहा हुं साधन बतला रहा हूं वह तो योग साधन 
करने वालों के लिए कह रहा हूं । फिर साधन करते-करते 
योगी न बनेंगे तो ग्रौर क्या बनेंगे। ग्रब जरा बात को 
व्यान-पूर्वेक सुनने तथा समझने की कोशिश करें, फिर श्राप 
देखेंगे कि कितेना सुगम हो जाता है। [ 
योग दशान में श्राया है :- 
वृत्तयः पञ्चतया 'किह्ऽ्टकिल्ष्टः । 
वृत्तियां पांच प्रकार की हैं ! क्लिष्ट श्रौर भ्रक्लिष 
वह सब काम, क्रोध, लोभ, मोह, श्रहंकार से सम्बन्धित 
होगी । श्रौर यह काम श्रादि आधिदैविक (मानसिक) शत्र 
हैं; यह भी देव कहलाते हैं और शरीर की जिन इन्द्रियों से 
प्रकट होते श्रथवा उनमें निवास करते हैं वह इन्द्रियां भी 
दैव कहलाती हैं श्रौर इन इन्द्रिय देवताओं के श्रधिष्ठात्री 
देवता पृथ्वी, जल, अग्ति, वायु और श्राकांश हैं। बाहर के 
परमाणु भी बाहर से श्राते हैं। 
भ्रव यों समझिये :- 
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पापों के निवास स्थान | 
१. मोह से किए पाप पृथिवी देवता सुरक्षित रखती 
है । पृथिवी से परमाण, उठते हैं श्रौर पाऊ के द्वारा भ्रन्दर 
प्रवेश करते हैं । 


२. लोभ के परमाण जल देवता सुरक्षित रखता हैं। 
वहू जलसे उठतेहै वह भी पृथिवी के द्वारा पाऊश्रौर नासिका 


से प्रवेश करते हैं। उनका सुगम उपाय है कि चलते समय 
पग भ्रौर प्रत्येक श्वास के साथ ध्यान पूर्वक पग को श्राहटमें 
“ओम्‌ नमः तेरी कया” जपें एक पग रखा तो 'भ्रोम्‌- दूसरे 
पग पर 'तमः' तीसरे पग पर तेरी और चौथे पग पर दया 
कहें ।' ऐसे जप करते श्वास श्रौर पग की आहट को मिला 
कर कान से श्रवण करते जाने से बाहर के मोह ग्रौर लोभ 
के परमाण प्रवेश नहीं कर सकते । श्वास इवास (नासिका) 
श्रौर श्रोत्र के मेल से दृष्टि नीचे पग पग में रंखने से भ्रन्दर 


से उपजने वाली “वृत्तियां दबी रहती” हैं । प्रत्येक कार्य के 
आरम्भ मध्य श्रौर अन्त में श्रोम्‌ को ध्यानपूर्वक स्मरण 
करवे और से बाहर की पगपग चलने की क्रिया से वृत्तियां 
सो जाती हैं । 
प्रभु कर्मं फल दाता के भय करते रहने से वृत्तिर्या 
निर्बेल बलहीन हो जाती हैं, प्रभु को सर्वंशक्तिसान भ्रनुभव 
करते रहने से वृत्तियां' बदल जाती हैं और प्रभु को दया 
को भ्रनुभव करने से और सत्य के ग्रहण करने से सब 
बुरी वृत्तियाँ विनष्ट हो जाती हैं। सब पापों का पिता 
लोभ है । इनकी रोक भ्रतिवाये है । 
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ग्रो३म्‌ 


उपांशु जप 
| (१३) 

प्रभु श्राश्रित-प्रब॒उरपाँशु जप, के विषय में कुछ चर्चा 
होगी । ध्यान पूर्वक सुनें :-- | 

उपांशु जप वह जप है जो समीप से ग्रहण किया जाए, 
दूसरा सुनने न पावे अपना श्राप सुने । यह श्रभ्यास उपा- 
सक के लिए एक रहस्य की बात पैदा करता है कि 
उपासक भ्रपनी श्रन्तरात्मा की श्रावाज को सुनने के योग्य 
बनं सके । 
यह उपांशु जप तीन प्रकार का है। मन्त्र योग के 

दूसरे भाग मै इसका उल्लेख तो किया गया है परन्तु पूणं- 

रूप से श्रभी साधकों के आचरण में नहीं थ्राया । पहले 
इसका फल जो वेद भगवान्‌ ने कहा है, वह सुन लींजिए :- 

ओम्‌ अये पुरो. भुवस्तस्य प्राणो भौबायनो वसन्त: 
प्राणायनो गायत्री वासंती गायत्र्ये- गायत्र गायत्रादुपाए 
शुरुपां? शोस्त्रिवृतं त्रिवृतो रथंतरं बलिष्ठ ऋषिः । 
प्रजापति गृहातया त्वया प्राणं गृहामि प्रजाभ्यः 
॥ यजु० १३-५४ ॥ 
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इस मन्त्र बै यायची के उपांशु जप का श्रादेश हैं । मन्त्र 

में गायत्री को प्राण भौर बसन्त ऋतु सें उपमा दी गई हैं। 
बसन्त ऋतुओों का राजा है प्रौर प्राण शरीर का राजा है । 


“झगणो बै राजा”--प्राण निइचय राजा है। गायत्री को वेदों 
का प्राण कहा यया है। ऋतु का श्र्थं ज्ञान भी है-प्राकृ- 
तिंक ज्ञा-Cosmic Laws Divine KnoWlede यह गायत्री 
परमात्मा का गुप्त ज्ञान हैं :-- 
बसन्त का वर्णन और उपयोगिता 
बसन्त ऋतु का. काम हैं जड़ देवताओं में बहार, हरि. 
यावल लाना श्रौर चेतन को स्वतन्त्र करना । बसन्त ऋतु 
जब श्राती. है श्राप प्रत्यक्ष रूप में सब पौधों, वृक्षों, क्षेत्रों में, 
वनों में तांजगी, नई-नई कोंपलों शाखाश्रों का कोमल-रूप से 
प्रफुठित होना पुष्पों में भीनी-भीनी सुगन्ध, खेतों में नव 
जीवन देखते ही है परन्तु वह पशु ग्रौर पक्षी श्रौर बड़े-बड़े 
प्रमीर धनी, मानी लोग जो शरद्‌ ऋतु में कमरों के अन्दर 
बन्द रहते, अग्नि की भ्रङ्गीठिया तपाते और वायु के लिए 
किवाड़ भ्रौर रोशनदान बन्द कर दैते थे श्रौर शरीरों को 
झोवरकोट कोट, वाकस्ट, कुर्ता और बन्यान से, गरदन को 
गुलुबन्द से, सिर को पगड़ी और बन्द टोपियों से पाऊ को 
जुराबो ग्रौर बन्द मोजों से, टांगों को पायजामा, पतलून 
ग्रथवा बिरजिंस से ढांप लपेट रखते थे ग्रौर शीत के भय 
से घर से बाहर जावा उन्ही महान्‌ ग्रापत्ति पर्वत संघाच 
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प्रतीत होल थी)०गब''्बसभ्सतु"के अतेही'धब बन्धनों 
से विमुक्त होकर स्वतन्त्र हो गये । शरीर से भ्रोवर-कोट, 
कोठ, वास्कट, गुलुबन्द भौर पगड़ियां उतार कमरों की 
अग्नि शान्त कर द्वार खोल, घर से बाहर निकल, खुले क्षेत्रों 
तथा मेदानों में परमेश्वर की छत्र-छाया श्राकाश के नीचे 
भ्रमण कर रहे हैं। सब पशु.बन्द कमरों से निकाल कर . 
मेदान में खुली वायु में बन्धे स्वच्छ ताजा इवास ले रहे है । 
ऐसे प्राण की व्यवस्था है । 
प्राण का महत्व 
आराम लेने के लिए. मनुष्य का मन श्रपने हाथों से 
घुटनों को बान्ध कर शरीर को सुके$ कर बैठता है परन्तु 
जब प्राण आंखों से निकलने लगता है भ्रौर निद्रा को प्रवेश 
कराता है तब बह हाथों से बन्धे हुए घुटने सहसा हाथ से 
छुट जाते है श्रौर घुटने स्वतन्त्र हो जाते हैं प्राणा राजा है । 
जब प्राण शरीर से निकलने लगता है और श्राकाश में जाता 
हैं तो सब इन्द्रियों की शक्तियां श्रपने घरों को छोड़ कर 
प्राण के साथ चली जाती हैं। जब प्राण निकलता है तौ 
मत बुद्धि श्रौर सब शक्तियां शरीर का त्याग कर जीवात्मा 
` के साथ चली जाती हैं । 
तो यह गायत्री वह ज्ञान गुप्त है जो संसार में सब से 
गुह्य है, गुप्त श्रीर निहित. है । परमात्मा तक पहुंचाता है 
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१४१ : कर्म ज्ञान उपासना ` 
और संसार के बन्धनो से मुक्त और स्वतन्त्र कर देता है । 
इसलिए कहा है :- 

(अयं पुरो भुवः) यह प्रथम होने वाला अग्नि है (प्रकाश 
देने वाला ज्ञान) (तस्य) उसका (भौवायनः) सिद्ध कारण से 
रचा हुम्ना (ईक्षण) (प्राण) जीवन का हेतु (समष्टि प्राण) 
प्राणयनः प्राणों की रचना का हेतु (वसन्तः) सुगन्धि भ्रादि 
में बसाने हारा वसन्त ऋतुमहत्तत्व (वासन्ती) वसन्त ऋतु 
का जिसमें व्याख्यान हो (आ्ररम्भिक ज्ञान वेदारंभ संस्कार) 
वह गायत्री (गायत्री) गाते हुए का रक्षक गायत्री सन्तरार्थे 
ईश्वर (गायत्र्यै) गायत्री मन्त्र का (गायत्रम्‌) गायत्री छन्द 
(गायत्रात्‌) गायत्री से (उपांशुः) समीप से ग्रहण किया 
जाए (उपांशोः) उस जप से (त्रिवृत्‌) कर्म. उपासना और 


ज्ञान के सहित वतमान फल (त्रिवृतः) उस तीन प्रकार के 
फल से (रथंतरम्‌) रमणीय पदार्थो से तारने हारा सुख 
(वसिष्ठः ) श्रतिशय करके निवास का हेतु (ऋषिः) सुख 
प्राप्त कराने हारा विद्वान्‌" `इत्यादि। -द्यानन्द भाष्य 
कर्म, ज्ञान, उपासना का फल 

अर्थात्‌ उपाशु जप से तीन प्रकार का फल-वह फल जो 
कम, उपासना और ज्ञान से मिलता है-प्राप्त होता है । 
कमं की फेल है सुले” उपसिती”की'फेलैहै शत दु, खोसे दुरी 
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और प्रभु प्राप्ति -ग्रानन्द, ज्ञान का फल है, . मुक्ति श्रथवा 
ईश्वर, जीव ओर प्रकृति का भेद ज्ञान मालुम होना । 
श्रौर वह सुख कंसा जो रमणीय -श्राह्वाददायक पदार्थों की 
प्राप्ति से तारने वाला -बन्धन में न लाने वाला सुख होगा 
श्रौर श्रतिशय करके सुख प्राप्त कराने वाले, सन्मागं दशंक 
विद्वानों का निरन्तर संग प्राप्त होगा । प्रिय ! गायत्री 
को साधारण मन्त्र मत समझो । बन्धनो से छुड़ाने वाली 


रौर प्रभु के आनन्द रस में शराबोर कराने वाली यह 
माता गायत्री है । 


सत्यभुषण -ग्राश्चरयं है ! यह कंसा उपांशु जप होगा 
जिससे इस प्रकार के तीनों फल एक साथ मिलते हैं ? क्या 
जिस उपांशु जप का वर्णन श्री महाराज ने मन्त्र योग 
द्वितीय भाग, चौबीसवीं धारा में किया है, यह वही है यां 
कोई प्रौर, श्रौर क्या उसकी वही विधि हैःश्रथवा भ्रौर भी 
कोई बढ़ कर है ? 
प्रभुग्राश्रित -श्राप ने पीछे सुना है कि मध्यमा, 
पश्यन्ती श्रौर परा वाणी से किया हुश्रा जप कैसा होता 
है ? गायत्री मन्त्र के शब्दों ग्रौर उनके श्रथों के वास्तविक 
स्वरूप को जानना यह ज्ञान है। उसके श्रनुसांर श्राचरण 
करना कर्म है श्रौर मन को एकाग्र करके मन, बुद्धि तथा 
इन्द्रियों को ग्रात्मा के साथ संयुक्त करके ध्यान करना -. 
प्रभु समपंछा होनाः=*बह्‌ः उमासनाः हरः पफिरतीच॑प्रकार के 
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फलं का मिलना कौनसी बड़ी बात है। हाँ, विधि-पूर्वेक जप 
अभ्यास से जहां भ्र्थो का प्रकाश होता है वास्तविक स्वरूप 
का भान होता है, वहां मन की चंचलता हटकर प्रभु थ्याच 
में लगने की योग्यता श्रा जाती है। गायत्री मन्त्र में 'देव' 
शब्द जो भ्राया है -“भर्गो देवस्य धी महि” उसके भ्र्थोँ पर 
बिशेष ध्यान देना चाहिए । 
देखिये यजुवद ११ श्रध्याय, मन्त्रं ७ := 
देव सवितः प्रसुव यज्ञं प्रसुव यज्ञपति भयाय । 
दिव्यो गंधवेः केतपुः केतन्तः पुनातु वाचस्पतिर्वाचं 
तः स्वदतु ।। 
पदार्थ -हे (देव) सत्य योग विद्या से उपासना के योग्य 
शुद्ध ज्ञान देने (सवितः) और सब सिद्धियो को उत्पन्न करने 
हारे परमेश्‍वर श्राप(नः)हमारे(यज्ञम्‌) सुखों को प्राप्त कराने 
हारे व्यवहार को (प्रसुव) उत्पन्न कीजिये तथा (यज्ञपतिम्‌) 
इस सुखदायक व्यवहार के रंक्षक-जन को (प्रसुव) उत्पन्त 
कीजिये (गन्धर्वः) पृथिवी. को धर के (दिव्यः) शुद्ध गुण, 
कर्म और स्वभावों में उत्तम्‌ श्रौर (केतपूः) विज्ञात से पत्रित्र 
करनै-हारे आप (नः) हमारे (केतम्‌) विज्ञान को. (पुनातु) 
पवित्र कीजिए श्रौर (वाचस्पतिः) सत्य विद्याशरों युक्त वेद 


वाणी के-०प्रचार छे"वरक्षा/कास्ने,० बाजि/मराए ईहित चम्‌) 
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हमारी वाणी को स्वादिष्ट अर्थात्‌ कोमल मधुर कीजिये ॥ 
इस मन्त्रसे स्पष्ठ सिद्ध सोता है कि 'देव शब्द का श्रथ 
है "सत्य योग विद्या से उपासना के योग्य; शुद्ध ज्ञान देने 
स RSI DSSS २ 
तो “भर्गोदेवस्य धीमहि” के जाप में हम उस देव को 
सम्बोधन कर रहे होते हैं, जो ऐसा शुद्ध ज्ञान हमें प्रदान _ 
करता है जिस से योग में प्रवृत्ति हो कर उपासना के योग्य 
हम बन जाएं । 
सत्यभूषण -ग्रब श्रौर विधि बता कर समझाइए । 
प्रभु आश्रित -एक उपांशु जप तो वह है जो श्रोष्ठों में 
' किया जाता है। ग्रोष्ठ हिलते दिखाई देते हूँ, जिसका वणान 
मन्त्र योग द्वितीय भाग की चौबीसवीं. धारा में किया 
गया है । 
दुसरा उपांशु वह है, जो श्रोष्ठ बन्द करके जिह्वो के 
अग्रभाग से किया जावे, लोगों को मालूम हो न हो कि 
उपासक क्या कह रहा है, केवल बैठा दिखाई देता है । 
इसमें साधक की वृत्ति भ्रग्र भाग पर ही रहनी चाहिए। 
कान शब्द में, श्रांखों की श्रन्तःदृष्टि भ्रथवा वृत्ति उसी 
स्थान श्रग्र भाग पर टिके रहें । ऐसा भ्रभ्यास डटकर करने 
से शद्ध सै श्ञ्चो उरश. पिहित, "वर्ष में, भें का.क्पने श्राप 
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१४५ सजातीय के परमाणु की खिचाबट 
शान, धनुभव या प्रकाश होता जावेणा। | 
वाणी का देवता सरस्वती है, जैसे पृथ्वी का देवद" 
भ्रर्नि है । पृथ्वी में बीज ठीक पड़ जाए तो वही उसका . 
` घग्नि दवता उसे बढ़ाता हैं, उसका विकास और प्रकाश 
करता है । इस प्रकार वाणी से विकसित शब्द जो मन कीं 
उपस्थिति में ग्राकाश में जाएगा, वह सरस्वती देवी के 
ग्रपंश हो यया, वह सरस्वती स्वयं उसी बाणी के द्वारा 
उस शब्द के प्रथं फा विक्षास श्रौर प्रकाश ' करेंगी । ऐसा 
निश्चय जानकर जप किया जाए । 
उदाहरण रूप से विस्तार से सुनिये :-- 
प्रत्येक बीज भै एक नथूर वा गांठ होती है जिसको 
ग्रन्थी कहते हैं। उसका काम है भूमि में जाकर अपने सजा- 
तीय परमाणग्रों को खींचना । जेसे एक प्लाण्ड (प्याज) का 
बीज भूमि में बोया गया. तो उस बीज ने पृथ्वी की ग्रनेक 
प्रकार की गन्धो सें भ्रपने-ही प्रकार की दुर्गन्ध को-खींचा, 
हालांकि श्रौर प्रकार सें दुर्गन्धित परम्राण भी वर्तमान थे, 
उसी प्याज ने जल से तीक्ष्ण रस को, भ्रर्ति से प्रपने रूप 
रंग को भर वायु से वात, पित्त, कफ में से प्रपते श्रनुकूल 
कफ के परमाणाभ्रों को श्रौर काम, क्रोध, लोभ, मोह, प्रहं- 
कार ग्रादि में से क्रोध के परमाणप्रों को खींचा । जब पृथ्वी 
से बाहर निकलकर पका तो खाचे वाले पर प्लाण्ड के इन 
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सब गुण तथा ध्रवगुणों का प्रभाव पड़ा भ्रथवा स्वयं प्लाण्डू 
ने प्रकट किया जो गुप्त रूप से बीज बोवे से पहले वर्तमाच 
था । ठीक उसी प्रकार शब्द में भाव की नथूर वा याँठ 
है जो प्रपने सब सम्बन्धित श्रथे ज्ञान को सरस्वती देवी 
बाणी से प्रकट कराती है। श्राकांश में सब प्रकार के पर- 
माण वतं रहे हैं । 
` बृद्धि का विकास और प्रकाश 
. गायत्री मन्त्र भै बुद्धि (घी) का विकास होता है प्रौर 
हृदय में प्रकाश होता है। जिस प्रकार की मनोकामना 
होगी वेसी धी धारण करेगी, उन्हीं सजातीय परयाण॒श्रों 
को खीचेगी । ७ | 
१) यदि प्रभु की कामना है तो घ्याच के परमांणुओं 
को खींचेयी । . । 
२) यदि मान को इच्छा है तो सेवा, परोपकार के 
परमाणश्रों को खींचेगा । _ 
३) यदि प्रथं की इच्छा है तो पुरुषार्थं के परमाणश्रों 
को खींचेगी प्रौर ध्यान की इच्छा वाले के लिए ध्यान के 


धारणा करने वाली तरंगों को खोंचेगी क्योंकि. शब्दों के. 
कम्पन सुक्ष्म प्रकृति से श्रपनी जाति के अन्य परमाणुओं को _ 


लेकर ईथर £०7 का परिभ्रमण करते हुए श्रपनें उद्गम 
केन्द्र पर कुछ क्षण ही में लौट ग्राते हैं तो उनमें प्रपने 
प्रकार की एक विशेष विद्युत शक्ति भरी होती है ध्रौर 
परिस्थिति के भ्रनुसार उपयुक्त क्षे में उसी शक्ति का 
विशिष्ठ प्रभाव पड़ता है । SER 
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ग्रो३म्‌ 
गायत्री से अर्थ सिद्धि 
(१४) 


सत्य भुषण-बडी कृपा ! यह तो मालूम हो गया कि 
उपांशु जप ओष्ठों में करने ग्रथवा ग्रोष्ठ बन्द करके करने 
से मन्त्र के शब्दार्थ का प्रकाश करेंगे । यह समभ.नहीं घ्राई 
कि श्रर्थं की कामना से जप करने वाले की बुद्धि पुरुषार्थं के. 
परमाण खींचेगी श्रौर पुरुषार्थं का बल, मानलें, भ्रा भी 
गया, परन्तु यह मैं ग्रहण नहीं कर सका कि केसे धन _ 
कमाया जावेगा ? | 

प्रभुग्राश्रित-श्रपनी भाषा में प्ररार्थंना करने को और 
वेदिक शब्दों में प्राथना करने की विशेषता ही यही है। 
अब फिर ध्यान पूर्वक सुनें । 

भिन्न भिन्न शब्दों के उच्चारण से विविध प्रकार की 
शरीर की ग्रन्थियां खुलती हैं, उत्त पर विशेष प्रभाव पड़ता 
_ हैं। सब प्रकार के शब्द कण्ठ से श्रोष्ठों प्येन्त बोले जाते हैं 
उत्त सब का प्रभाव सुक्ष्म ज्ञान तन्तुश्रों पर उत्तमें गति पैदा 
करने से होता है। यह ज्ञान तन्तु केवल मस्तिष्क तक हो 
सीमित नहीं, श्रपितु पाद से सिर तक फेली हुई हैं । जैसे 
जब पांव में काटा चुभता है अर्थवा पांव में कंकर प्रटकता 
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हैं तो तत्काल सिरं में अनुभव होता है । वह समझने वाली 
नसें नस्तिष्क में ग्रौर हाय हाय कराने वाली हृदय में हैं, 
इसलिए प्रत्येक शब्द के उच्चारण का प्रभाव सम्बन्धित 
केन्द्र पर पढ़ता है । 

शब्द के अर्थ प्रौर भाव को न समझ कर बोलां जावे 
हो भी शब्द का प्रभाव तो अवद्य ही पड़ेगा। महषि 
दयावन्द जी ने ऋग्वेदादि भाष्य भ्रुमिका में लिखा है छि 
बैंद का पाठ केवल माष भी उत्तम है। परन्तु दिल व 
हिमाय की नसों पर नहीं, बह जिस जिस स्थान से शब्द 
निकला या उच्चारण हुभ्रा है, बहा वह! के स्थान पर प्रभाव 


डालेया जिससे संस्कार क्ष्नेने । 
यदि अर्थ समझकर बोले जावें तो मस्तिष्क के नसों 


का विकास करेगा श्रौर भाव समझकर बोला जाये तो हृदय 
वर प्रभाव डालेया । एक शब्द के जिस ग्रर्थ श्रौर जिस भाव 
को लेकर उच्चारण किया जावेया उसी प्रकार के सजातीय 
परमाणुग्रों को सुक्ष्म प्रकृति से खींचकर उसी स्थात पर 
प्रभाव करेगा श्रौर खूब प्रभाव करेया । जिस शब्द के श्रर्थ 
ही एक होंगे वह दूसरे शब्द का प्रभाव न करेगा । 

गायत्री मन्त्र के एक शब्द के भिन्न भिन्न अर्थ हैं भौर 
बह श्रथं भी एक श्रृंखला रूप “से बन्धे ` हुए हैं, इसलिए 
पायत्री मन्त्र के शब्द का उच्चारण झौर जप उत उत सब 
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नसों पर प्रभाव करेगा यदि श्रन्तःकरण की शुद्धि के लिए 
किया जावेगा, हां यदि किसी स्वार्थ सिद्धि के लिए किया 
जावेया तो जेसा एक भ्र्थ ग्रौर भाव होगा उसी के ग्रनुसार 
प्रमाण खींचकर एक ही प्रभाव करेगा । जैसे 'भुः' का श्रथ 
हैं सत्‌, भुवः' का श्रथ है चित्त प्रौर स्व: का श्रथंहै धानन्द 
गायत्री मन्त्र में जिस की प्राप्ति क्रनी है । 


गायत्री का श्राध्यात्मिक, श्राधिदॅविक, श्राधिभौतिक 
रूप श्रौर साधन क्या क्या हैँ? उदाहरणाथं उद्देश्य है 
सच्चिदानन्द प्रभ की प्राप्ति । ग्राध्यात्मिक श्रथ है :-- 


भ्रुः | भुवः स्वः 
प्राप्ति के सत्‌ चित्‌ आनन्द 
साधन- प्राण प्रपान व्यान 


को श्रपने वशः मै करना । श्र्थात्‌ योगाभ्यास साधन है; 
इससे सिलेयी मुक्ति । | 
२) यदि शान्ति प्राप्त करनी है तो आघिदेविक रूप 
से. [ 

ऋूग यजुः साम-प्रभु के. भ्रनादि ज्ञान वेदे 
विद्याभ्यास से शान्ति प्राप्त होयी श्रोर उसके साधव हैँ 
ऋग्‌ यजुः साम--````` 


CEC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 


) पय, 


तीय भाग 
सद त्रयोग, by Arya Samaj Founda Chennai and eGangotri र 


) शारीरिक सुखों की प्राप्ति के लिए भ्राधि-भौतिंक , 
- रूप से। | 
पृथ्वी अन्तरिक्ष द्यो लोक--यज्ञ द्वारा 

प्राप्त होंगें । 


साघन-ग्राहार व्यवहा विचार ग्राचार हैं। 
आहार व्यवहार का पृथ्वी के साथ सम्बन्ध है, विचार 
अन्तरिक्ष से भ्रायेंगे ग्रौर ्राचार का सम्बन्ध द्यौलोक से है। 


यों समझें जिस उद्देश्य और भाव से गायत्री मन्त्र के 
शब्द का जप होगा, वहं शब्द भ्रपने साध्य के लिए सब 
परमाणओं को भी साथ खींच लायेगा जहां जहां से भी 
उसका सम्बन्ध है ग्रौर ग्रधिक स्पष्ट रीति से समझना चांहै 
तो निम्न कथा के रूप से समझे । 
गुरू शिष्य सम्वाद - हु 
एक योग्य शिष्य अपने योगी गुरु के पास गया और 
प्रार्थना की कि भगवन्‌ ! मुझे ब्रह्म दर्शन तथा ब्रह्माज्ञान के 
सम्बन्ध में उपदेश करें। गुरु श्रौर शिष्य में जो सम्वाद 
हुझा, वह निम्न प्रकार है :- 
गुरु_-सौम्य ! यदि ब्रह्म ज्ञान श्रथवा “ब्रह्म दशन की | | 
भावदयकता है तो 'भुभुवः स्वः,. का जप करो । | 
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शिष्य--मैं तो सच्चिदानन्द प्रभु के ज्ञान प्राप्ति के 
साधन की प्रार्थना कर रहा हूं । . 
गुरु-प्रिय मैं भी वही समझ रहा हूं, भू: सत्‌ है, 
“भरुवः' चित्‌ है ग्रौर 'स्वः' आनन्द है । भुञ्जुवः “स्वः का 
अर्थ ही सच्चिदानन्द है । 
शिष्य" तो इसका साधत क्या है ? 
गुरु--'भूभु वः स्वः' । 
शिष्य--श्रापते एक बार श्राज्ञा की थी कि प्रभु प्राप्ति 
का योगाभ्यास साधन है । 
गुरु -- वही श्राशय दूसरे शब्दों में कहा जा रहा है, 
क्योंकि 'भू:' प्राण है. 'भुवः भ्रपान है और स्वः' व्याच है। 
समस्त चेष्टाएं प्राणसय कोष में होती हैं, प्राणों को वश में 
करवा ही योगाम्यास है । | 
शिष्य--तो इनका विधि विधान श्रौर ज्ञान कहाँ से 
होगा ? | | 
` गुरु-'भूः भुवः स्वः से । . 
शिष्य-श्राप तो कहा करते हैं कि. सब विद्या और ज्ञान 
वेदों भें दिया गया है। ' | , 2. 
गुरु-ऋग्‌ 'भूः' है, यंजुः भुवः है झौर साम स्वः' हे। 
शिष्य-तो क्या केवल वेद ज्ञान से मनुष्य को सुख शान्ति 
झौर श्रानन्द मिल: जावेगा । ` 
गुरु-नहीं । वह मिलेगे 'भूभु वः स्व से 'भू: सुख है, 
'भुवः शान्ति है-ओर 'स्वः' प्राचन्द है । 
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शिष्य-क्यों बिना साधन के सुख शान्ति श्रौर आनन्द 


मिल जावेगा ? बिना कमं किये किसी को कुछ प्राप्त नहीं 


' होता ? 
गुरुइसका साधन है । भूभु'बः स्वः । भूः कमं है, भुवः 


उपासना है भ्रौर स्वः ज्ञान हे। 
शिष्य-उपासना कहां, किस स्थान पर करें ? 
गुरु-भूभू वः स्वः में । 
शिष्य-प्रभु को तो त्रिलोकी नाथ कहा जाता है।. 
..गुरु-पृथ्वी भुः है, भ्रन्तरिक्ष भुव है श्रौर द्यौलोक 
स्वः है । 
` शिष्य-कृपा करके बताइये कि वह किस प्रकार का 
कम करे | । 
गुरु-जो प्रभु करता है। | 
शिष्य-प्रभु कोनसा काम करता है :! 
गुरु-भूभु वः स्वः ? | ES 
शिष्य-प्रभु संसार भर के प्राणियों को जीवन-दान 
प्राण देता है, सब प्राणियों के दुःखों का नाश करता है और 
सब प्राणियों को सुख द्वेता हैं । 
.. . गुष्भाण भूः हुं । भुवः सवं दुःख विनाशक है और 
स्वः सुख दाता है इसलिए साधक को प्राणीमात्र को जीवन 
दान देना चाहिए, भर्थात्‌ वह कर्म करने चाहिये जिससे 
' शाणी मात्र का जीवन स्थिर रहे श्रौर ऐसे प्रेस के कमं करे 
बिसे किसी प्राणी को दुःख व पहुंचे, सबके दुल हरण छी 
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चेष्टा करे श्रौर जिस ज्ञान विद्या से संसार के प्राणियों को 
सुख प्राप्त होवे वह कमं करके प्राणी मात्र को सुखी करे । 
आजकल का पश्चिमी विज्ञान संसार भरके प्राणियों का 
सुख छीन रहा है, भय से दुःखी कर रहा है श्रौर संसार का 
नाश कर रहा है । 

सत्य भूषण-प्रभो ! प्रब समझ श्रा गई कि गायत्री 
मन्त्र कितना पूणां है भौर शब्द श्र्थ भाव समझ कर जो 
जप किया जाता है वह किस प्रकार इच्छा सिद्धि करता है। 
आपने कहा कि उपांशु जप करने से शब्द श्रपने श्रथ का 
प्रकाश करेगा ! प्रब निवेदन है तालु से जप केसे किया 
जाए ? 


.: ` इम्‌ 
"हालः जप 

प्रभु आथित-तालु जप की विधि तो सरल है, जिह्वा. 
को उलट कर तालु से लगा दें और जाप करें । 

सत्य भूषण जी ने श्रासन लगा सीधा बैठ जप करवा 
प्रारम्भू किया परन्तु असफल होकर कहा कि भयवन्‌ ! 
जप तो होता नहीं, जबान बन्द है, उच्चारण कैसे हो ?. 

प्रभु भ्राश्चित-इसकी दो विधियां है, | 

पहली-बोल तो प्राप सकते वहीं, प्रंब श्वास प्राप 
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का ग्रा जा रहा! है। इस इवास द्वारा ग्रातें जाते श्वास 

से एक एक शब्द का सुनिये :-. ` 

एक श्‍वास लिया तो '्रो३म्‌ निकाला तो.भूः' 


. „ लिया तो 'भुवः' निकाला तो स्व: . हे: 
_» लिया तों तत्सवितुंर्‌' . निकाला तो 'वरेण्यम्‌”, 
» लिया तो 'भर्गो, निकाला तो 'देवस्य' . 
» लिया तो 'घीमहि' निकाला तो. 'घियो' 
» लिया तो 'योनः' : निकाला तो 'प्रचोक्यात्‌ 


. ऐसा करते ध्यान नासिका के. श्रग्न भाग श्रर्थात्‌ जहां 


नासिका के छिद्रों की सन्धि श्रथवा दीवार है, वहां परै 


जमाए रखें। उसका यह लाभ होगा कि जब अभ्यास परि- 
पक्ष हो जायेगा तब मनन करने की शक्ति भ्रपने श्राप उपज 
जायेयी । | 5 
द र ed का श्रर्थ है, वहाँ ही मन, कान प्रोर ्रन्तः 
दृष्टि रहे जेसे उपांशु में थी । ` Ca 
 सतनशक्तिका अर्थ है जैसे तेल की बूद जल भें 


डाली तो यह श्रंपने श्राप विस्तृत हो जाती है। न केवल 


यह कि वह बू विकसित होती है । श्रपितु नाना प्रकार के 


रंग प्रकट करती हैं। ऐसे ही विकासे भौर प्रकाश शब्द | 


'प्रौर प्रथं का होया h 
'एक विधि इसके साथ यह भी करनी होगी कि शब्द 


_ इबास-से' उच्चारण हो श्रोर नासिका के अग्र भांग में ज्यों | 
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“शब्द का उच्चारण-वा श्रवण हो वह प्रक्षर के रूप भै साथ . 
साथ बनता जाए, जेसे हम किसी का ख्याल कुरते हँ ती . 
उसका आकार सामने प्रा जाता है प्रथवा किसी जानकार 
का नाम सुनते हैं. तो उसंका याकार सामने ध्रा जाता हैं 
अथवा जैसे काक की कां काँ की आवाज सुनते हैं तो काक 
का आकार मस्तिष्क में बन जाता है। | 

ऐसे ही इस श्रग्रभाग पर जबही हमने श्रो३म्‌ बोला तो 
श्रो३म या “भु श्रक्षर लिखा हुआ दिखाई दें । करके देखिये 

श्रौ सत्यभूषण नें ग्रां मूद जाप शुरू किया तो कहा 
कि इसमें तो एक ही मन्त्र पर बहुत देर लग जाती है और 
शब्द बोलने पर आकार ग्रक्षर नहीं. बनता । 

प्रभआश्रित-तो अच्छा, इसका भ्रभ्यास दूसरी विधि 
सै पहले करें फिर इस विधि को श्रपनाना । तब बहुत सुगम 
'हो जावेगा । वह विधि यह हैं :-- 
- जबान तालु में लगा माथे (ललाट चक्र पर) चार 
पंक्तियों में सुन्दर सुलेख विचार. तरंग में भ्र्थात्‌ प्राण को 
लेखनी बनाकर लिखें :-- 

१. ग्रो३म्‌ भूभु वः स्वः। . 

२. तत्सवितुवरेण्यम्‌ । 

३. भो देवस्य धीमहि । 

४, धियो योचः प्रचोदचात्‌ । 
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झोर त्रिकुट के स्थान पर्‌ आँ लिखें।. इसका श्रम्यास 
ऐसा बढ़ावें कि. पहले चार पंक्तियों में,फिर कौ पंक्तियों में । 
-ओ भुमु वः स्वः । तत्सबितुवेरेण्य 
सर्गो देवस्य धीमहि । . घियो. योनः. प्रचोदयात्‌. और 
फिर एक पंक्ति में: ' ` : 
ओं भुभु वः स्व: । तत्सवितुर्वरेण्यं भगो. देवस्य धीमहि 
धियो योन: प्रचोदयात्‌ ॥ क क 
त्रिकूटि में जप. का फल 
फिर चिकुटि. के स्थान पर वृत्ताकार में लिखें :-- 
जब इस चिकुटि स्थान दि जै शी 
सारा यन्त्र लिखने को सामर्थ्य |  थोरेम्‌ बभुः स्वः ` | 
हो जावेयी औरौर एक सौ श्राठ 13 कं 
बार तक लिख सकेंगे तो भ्राज्ञा त रँ क्र 
` चक्र खुल जावेया। ह | अ ड 
or ज, 
भी प्रेरणा प्रभु देव की होगी Te Hs [eg ey sg 
वह बिना .किसी कष्ट और 
- परिश्रय के समझने यें आती जावेगी । ` 
॥ इसके बाद वह विधि जी वासिका के अग्रभाय की है 
न्वित करेंगे तो श्रपने श्राप उस छोढै स्थान पर श्रक्षर 
साथ-२ बनता दिखाई- देगा उसका विस्तार भ्रौर मन भी 
श्रपने श्राप युता ` जाएगा जिसे प्रिछछलें पृष्ठों में कथा के 
रूप में गुरु शिष्य सम्त्राद बनाकर बताया थया है । श्रब 
भाग इस ललाट चक्र पर लिखने का प्रभ्यास, कर देखें । 
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सत्यभूषण ने. आँखेँ मू कर जाप उपरोक्त विधि 
धरनुसार करना शुरु किया । श्री प्रभु आश्रित जी घड़ी देखते 
रहे । एक मिनट बाद आँख खोली और कहा कि वस्तुतः 
मन कहीं गया वहीं, हाँ जोर पड़ता है। 

प्रभुआश्चित-- कितवै मन्च्च लिखे ? 


सत्यभूषण--केवल एक ही मन्त्र लिखा है। कितंचा 
समय लगा होगा ? 
प्रभु श्राश्रित-एक मिनट लया है । 


सत्यभूषण--तक्ष तो १०८ मन्त्र लिखने तक पौषे दो 
घण्छै लव जावेंगे । 


प्रभुभाश्चित--हाँ; मेहनत तो घड़ी होगी परन्तु देख 
ललिता कि इसका झलं भी तो. मिलेगा दिव्य दशन !. 
यह दिव्य दर्शन कोई साधारण फल भी . तो नहीं ध्रौर 


फिर प्रेरणाग्रों को समझने की योग्यता मिल जावे । साधक 
चाहता भौर क्या है? . 


एक सज्जन साथ बेठे सुन और देख रहे थे, उन्होंने भी 
कहा और प्रतिज्ञा की कि जब इतना बड़ा लाभ है, तो मैं 
इसे श्रवहय ही कंरूंया । | 


प्रातःकाल दूसरे दिन वह सज्जन श्राए श्रौर पूंछने पर 
कहने लगे कि जब मैं माथे के पठल पर लिखते लपा तो 
मुझे तो प्रपता माथा ही नजर न ध्राता था । बहुत जोर 
लगाने पर ग्रब लिखने लया तो प्रोम्‌ लिखा तो वह नजर 
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ही न: भ्राया । भ्रब भ्रागे कहां लिखता.? .समझ ही नआई 


फिर सामने लिखने लगा तो मन्त्र तो लिखा गयां पर ३० 


सकण्ड लगें । मुझे शंका हो यई, इसलिए चोड़-बिय प्रौर 
ग्रापके पास प्राया । 
प्रभुग्नाश्रित-- सामने लिखने वाला ' भ्रभ्यास तो ठीक 


नहीं वह तो भ्राकाश में लिखना हुम्ला भ्रौर फिर ऐसा लिखते 
हुए, श्राख का प्राना बाहर को तनता है श्रौर ऊपर मस्तिष्क 
पर लिखने से भ्रन्दर की शरोर उलटने की: कोशिश करता 
है । दूसरे श्राकोश में लिखने से दूरी रहती है भ्रौर मस्तिष्क 
पर लिखने से श्रांख भ्रन्कर की श्रोर. होती है, जोर पड़ते हैँ 

तेभी तो श्राज्ञाचक्र खुलेगा। प्राज्ञाचक्र तो भ्रपने माथे 
त्रिकुटी में है, श्राकाश में, तो नहीं । फिर जब प्राकाश में 
नहीं, तो शतशः वर्षों तक ऐसा श्रम्यास करते रहने से भी 
श्राज्ञा-चंक्र तो नहीं खुलेगा । जिस लाभ को सुनकर श्रापको : 
उत्साह हुआ है, वह तो दिव्यदशंत न होने पर कछ दिनि | 


पश्चात्‌ श्राप निराश होकर छोड़ बैठेंगें। प्रब इसी मस्तिष्क 
पर मेरे सम्मुख दोनों करें । | 


दोनों ने लिखना प्रारम्भ किया । डेढ़ मिनट बीतने पर 
| श्री सत्यभूषण जी नें श्रांख खोली, कहा एक मन्त्र लिखा है 
श्रौर वह सुस्पष्ट, सुन्दर सुलेख में लिखा है। दूसरे सज्जन 


ने आँख खोली श्रौर कहा कि मुझ से तो लिखा ही नहीं 
गया । श्राप कहते हैं डेढ़ मिनट हो -गया मेरा तो .डेढ़- 
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१५८ . जपे 
मिनट तंकं कुछ वहीं'बन सका । कभी माथां प्रतीते न' होता 
कभों अक्षर लिँखकर' स्थान ही भूल 'जाता। मुक सेतो यह 
नहीं ही” सकेया''। [ 
` सृत्यभूषण .ने कहा, आप प्रयास करते. रहै,. भ्रवशय 

. लिखने मै सफल हो जायेंगें । 

वह सञ्जच-श्रजी ! कौनसी मुक्ति इस जन्म में जाती 
` ह्वै। ग्रांख .पर बड़ा भार पड़ता है, कहीं श्रांख से ही. हाथ 
नं धो बेंढे । मुके उसी में सन्‍्तोष है जी मैं पाठ पूजा 
आर थोड़ा बैखरी वांशी से जप करता हूं । मन न लया तो 
“बंयो हुआ” हम तों श्रपनी तरफ से समय लंगातें श्रौर 
कुछ न कुछ करते ही हैं। क्या भगवान्‌ नहीं जातेता ? 
यह कहकर चल दिये । 

स॒त्यः भूषण /-भगवन्‌ ! कृपा करके मुझे प्रथम यह. 
"बताए कि यह सज्जन.जो बडा दानी है । पूजा पाठ करता 
है, तगर में इसकी बड़ी मान प्रतिष्ठा है सद्व्यवहारी भी है 
फिर क्या कारण कि ऐसा साहस नहीं कर सका श्रौर - 
तुरन्त चलक्या। . 

प्रभु भ्राश्रित--पुण्य के काये करना, धर्म वृत्ति रखना 
सद्‌ व्यवहार करना भी उसंके बड़े भाग्य को बात हूं परन्तु | 
यह जो भ्रघ्यात्म मागं है, योग मांगे के € श्रन्तरायों घें से 


| UE 
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व्याधि स्त्यान संशय प्रमादालस्याविरत्िश्रान्तिवर्शना 


लब्षभ्ूमिकत्वानवस्थितत्वानि चित्तविक्षेपास्ते ऽन्तरायाः 
॥ योग १-३०॥ 


पातंजलि महाराज ने योय के घाग में निस्च प्रकार की 
नौ रुकावठें (बाघाएं) बताई हैं :-- 
१-व्याधि-ज्वर भ्रादि रोग । 
२-स्त्यान - श्रर्थात्‌ चित्त आदि का सदैव दुविचारों 
अथवा दुष्कर्मो में फंसे रहवां । 
३-संशय भ्र्थात्‌ प्रनिश्चित तथा दुविधा ग्रसित रहना । 
४-प्रमाद -प्र्थात्‌ गफलत 
५-श्रालस्य । 
६-श्रविरतिः भ्र्थात्‌ वह श्रवस्था जिसमे - चित्त विषयों 
में फंसकर ब्रात्मा को थिरा देता हँ । 
-भ्रान्ति दर्शन ग्रर्थात्‌ यथार्थ ज्ञान का न होना भ्रम 
मै फंसे रहना । 
८-भलब्ध भूमिकत्व भ्र्थात्‌ समाधि श्रवस्था प्राप्त 
न होना । 
९-श्रनवस्थित्वर श्रर्थात्‌ समाधि भ्रवस्था प्राप्त होकर 
उसका रि र्‌ हना । Maha Vidyalaya Collection 
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गीता भै भगवान्‌ कृष्ण ने बताया है “संशय श्रात्मा 

विनश्यति” श्रर्थात्‌ संशययुक्त श्रात्मा का विनाश है, वह 
उन्नति कभी नहीं कर सक्ता । 


साहस न होने का आध्यात्मिक कारण 

साहस न होने का श्राध्यात्मिक कारण है जो सदा 
स्मरण रखना चाहिए । मनुष्य के पांच नत्रु हैं जेसा कि 
प्रनेकों बार श्राप सुन चुके हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह और 
भ्रहंकार । काम ग्रौर मोह मनुष्प्र को निर्बल बनाते हैं, दोन 
बना देते हैं । क्रोध और लोभ मनुष्य को दुर्बल बनाते हैं । 
दीनता श्रौर दुर्बलता यह दोनों आध्यात्मिक मार्ग पर पुरा 
नहीं लगने देतीं, इसलिए श्राप प्रतिदिन भजन बोलते हैं :- 

“ईश्वर ! तुम्हीं दया करो, तुम बिन हमारा कौन है ? 

दुबेलता, दीनता हरो, तुम बिन हमारा कोन.है? 
काम और मोह, यह दोनों मनुष्य को दीन बना देते 
हैं । निबंल मनुष्य प्रतिज्ञा नहीं करता, उसे उत्साह ही नहीं 
होता, वह साहस नहीं कर सकताश्रौर दुर्षेल श्रादमी 
लालसा की आशा में भ्रथवा समय के प्रभाव से कि लोग 


मुझे बुरा त कहें. निकृष्ट न समभे श्रथवा किसी महान्‌ 


` वयोवद्ध व्यक्ति को प्रसन्न करने के लिए तुरन्त प्रतिज्ञा प्रथवा 
स्वीकार कर लेते हैं पर्त प्रलोभन भ्रथवा भय ग्राचे पर 
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वह प्रतिज्ञा शीघ्र भंगः कर देते हैं। इस भै यह श्रावशयक 
नहीं कि कोई बड़ा दानी है श्रथवा सद्व्यवहारी व परोप- 
कारी है अथवा बड़ा विद्वान्‌, धनवान है। इस घाग धै तो 
तप को भ्रावस्यकता होती है। जो तप नहीं कर झकता, वह 
अधिकारी नहीं होता । काम श्रौर मोह-प्रस्त भनुष्य तप 
कैसे कर सकता है? लोभी. लोभ कै कारण से साहस तो 
करता है परन्तु फेर भंग कर बैठता दै । | 

सत्यभूषण--नासिका के प्रग्र-भाए पर ध्या लबाकर 
श्वास (प्राण) द्वारा जप करने से शवा जब लिया जाता है 
हब तो इवास ऊपर खींचने से ध्यान तो इवास ढी घोर ऊपर 
को चला जाता है, श्रग्रभाग पर तो निकटता.नहीं ? 

प्रभुश्राश्रित--आप दीघं उवास लेंगे तो वृत्ति ऊपर को 
` जावेगी । नासिका के अग्र-भाग से स्वास भीतर लिया जाता 
हैं । बस ऐसी वृत्ति जमावें कि श्वास श्राप को खींचना 
न पड़े ग्राप जब लिख रहे होते हैं ग्रथवा काभ कर रहे 
होते हैं, तब भो तो श्वास को कभी महीं खींचते परन्तु 
-इवास श्राता-जाता तो रहता है। बस इसी प्रकार से करें। 
तब नासिका के भ्रग्रंभाग पर वृत्ति जमी रहेगी । 

इस सारे श्रभ्यास में केवल दो साधनों में कठिनाई है । 
जिसके ग्रभ्यास क्री चिरकाल तक करवै की आवश्यकता होती 
है, एक तो कीर्तन समय मूल-बन्द, उहियान-बन्द दरोनो एक 
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धाथ लगाये रखना और दूसरे नासिका के अग्र-भाग ६२ 
जप करते चले जाओ । 


— के 
श्रौ३ेम्‌ 


शक्तिपात अथवा सञ्चार (१५) 
सत्यश्नुषण--भयवन्‌ ! यह जो सुता जाता हैं कि योगी 
` शुरू-जब शिष्यों में शक्तिपात से भ्रपवे श्राप सब काये केर ' 
देते हैं। क्या यह सत्य दै ? | 

प्रभुश्राश्रित -हाँ, यह संतः सत्य है परन्तु ऐसा करने 
वाला गुरु सामर्थ योगी हो श्रौर फिर शिष्य भी. ध्रधिकारी 
हो । स्े-खाधारण में शक्तिपात करना तो एक प्रकार की 
प्रदशची (Dpmonऽtः2i००) बन जाती है । 


तीनों प्रकार से शक्तिपात. अथवा संचार 


ऐसा योगी गुरु भ्रधिकारी भ्रौर साधक शिष्य में तीन, 
प्रकार से ग्रपनी; शक्तिपात करता है, दरशन घे, स्पशे से 
प्रौ संभाफशा, से नै Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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दर्शन--दृष्टि डालने से | गुरु शिष्य की आँख से आँख 
मिला कर दृष्टि द्वारा भ्रपनी ज्ञान शक्ति का संचार करता 
है ऐसे शिष्य में जो हानि में भी लाभ को प्रतीत करता हो 
भ्रौर हानि-लाभ में सम रहता हो । 

दूसरा स्पशे-मात्र से--माथे पर हाथ श्रथवा श्रंगुली से 
` स्पशं करना, त्रिकुटी आज्ञा-चक्र के स्थान पर श्रथवा हृदय 
को स्पर्श करमा । इस स्पर्श करते ही तुरन्त शिष्य में गुरु 
का संकल्प प्रवेश कर जाता है। ऐसा शिष्य वह होता है 
जो प्रपमान में ग्रपने मान को प्रतीति करे भ्रथवा जो मात 
अपमान में सम रहता हो । 

तीसरे अपने गुरु के संभाषणा से शिष्य सुनते ही बदल 
जाए । 

. गुरु के सुने उपदेश को तुरन्त भ्रपने हृदय में बिठा ले 
आर फिर उसे विस्मृति न हो। इसका भ्रधिकारी भी वह 
शिष्य है जो शरीरिक दुःख सहन करता हो; जैसे गुरु नानक 
देव जी नें कहा दुःख पर हर सुख घर ले श्राए, जो दुःख को . 
प्रभु को दात समझ कर प्रश्न होता है । 

परन्तु जो दुःख को प्रभु को दात समझ कर प्रसन्त 
नहीं होता श्रथवा सहन नहीं कर सकता, वह उस साधक 
पर गुरु के उपदेश का स्थायी प्रभाव नहीं पड़ता, वह स्वप्त 
समान०रहता"हे,छसतेसफलला'नझ्ीऱ्होती-+ पकिध्कर्ष यह कि 


. १६५ - अधिकारी बनो 
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साधन पै साधक के लिए तप मूल ना तपं वह उन्नत 
नहीं हो सकता । यहु उपरोक्त तीन प्रकार के तप हैं । 


मेरे पुज्यतम देवगुरुवर श्रीब्रह्मचारी. व्यासदेवजी 
गङ्गोत्री के प्रसिद्ध योगीराज दे इसी विकार सम्बन्धी एक 
घटना सुनाई वह इस प्रकार हैं :-- 

घटना--एक राजा वृद्ध हो गया, उसने राज्यपाट अपने 
राजकुमार को सम्भाल दिया और एक योगीराज सन्त के 
पास गया श्रौर प्रार्थना की कि मैंने राज सिंहासन त्याग 
दिया है श्रब मैं प्रपना जीवन प्रभु भजन में लगाकर सफल 
करना चाहता हूं, आप मुझे ब्रह्म विद्या का उपदेश दीजिए । 
सन्त नें कहा, अच्छा राजन्‌ ! पहले तप करो, एक वर्ष 
एकान्त रहकर गृह. तथा -राज कार्यों में कोई हस्तक्षेप न 
देकर राज्य काथं का मोह त्याय कर गायत्री जप घ्रनुष्ठासन ` 
रूप से करो। वर्ष की समाप्ति पर इसी तिथि को हमारे पास 


` ग्राना राजा ऐसा कथन सुनकर नमस्कार करके वापस 
चल दिया श्रौर प्रपने भवन की वाटिका में एकान्त रहने 


लगा । एक सेवक रसोइया अपरे पास रखा. और राज्य 
व्यवहार में कोई दखल न दिया.। गायत्री मन्त्र अनुष्डाच 
रूप से जपता रहा । | | 

ठीक एक वर्ष बीत जाने पर उसी तिथि को रभ्र पर. 
सबार होकर योगीराज. के श्राश्रम में श्रा पहुंधा' शरोर डी 
श्रद्धा भक्ति से तमस्कार करके हाथ जोड़कर पार्थे 'की 
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कि महाराज ! मैं वषं पर्यन्त ध्राज्ञानुसार तप जप करके 
उपस्थित हो गया हूं प्रब कृपा कोजिये । 

सन्त योगी नें कहा, राजन ! श्रभी तुम श्रधिकारी नहीं 
बचें। जाग्रो एक वषं पुनः जप तप करो । 

राजा फिर रथ पर सवार होकर वापस चला शया । 

एक वर्ष तक खूब जप तप किया । जब वह तिथि ग्राने 
वाली थी तो योगी ने श्रपने सेवक से कहा कि कल राजा 
घ्राने वाला है तुम जब झाडू लगाग्रो तो मैला कुड़ा कचरा 


उस द्वार के ग्रागे इकट्ठा कर देना जहां से राजा ने गुजरना 
हैं । प्रातःकाल राजा रथ पर चढ़कर ग्राया । भ्र बड़ा प्रसन्न 


था कि श्रब दो वर्ष जप तप करते बीत चुके हैं गुरु जी की 
प्राज्ञा का बिना ननु नच पालन किया है, प्रत्र तो अवश्य 
ही उपदेश का अधिकारी समझा जाऊंगा । जब द्वार पर से 
गुजरने लया तो कूड़ा कचरा जमा हुभ्रा था, उसे बड़ा क्रोध 
आया, सेवक वहाँ खड़ा था, ग्रावेश में आकर, बोला 
श्रो मूर्ख निलंज्ज! यह क्या कर रखा है? मेरी प्रजा होकर 
मेरे राज्य में रहकर ऐसी धृष्टता करते हो ! तुम यदि गुर 
सेवक च होते श्रौर इस कुटि.से बाहर होते तो तुम्ह मैं भ्रभी 
मृत्यु के घाट उतार देतां । राजा क्रोध से उच्च स्वर से 
बोल रहा था, श्रन्दर योयीराज महाराज को वह शब्द सुनाई 
दिये जा रहे थे । जब योगी सन्त के पास पहुंचा, नमस्कार 


की धौर हाथ, जोडकर n र्थ, करने लगा, बोलत. ने कह्‌, 
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राजन्‌ ! श्रभी तुम्हारा प्रधिकार ` नहीं बना। एक वर्ष 
और जप तप करो । राजा विराश होकर वापस चल दिया 
पीर फिर जप तप करे लमा और विचारने लगा कि मैन 
राज्य घाहि का त्याष किया; प्रधिकार को छोड, दिया, दो 
वर्ष चीत गए जप तप करते करते, श्रमी तक महाराज ने 
स्वीकार ही नहीं किया, मेरे में श्रद्धा भी वर्तेमान्‌ हैं कोई 
न्यूनता. वहीं श्राई, महाराज के वचनों तथा श्राज्ञा पालन पे 
कोई प्रवहैलवा नहीं की, :तो' कया त्रुटि! मुंझ में रह गई 
होगी ? 


प्रध जप भी फंरतों दै ग्रौर इस संकल्प को भी साथ 


राजापत छा ग्रहंछार प्रभी बांकी रह गया ग्रौर उस पर 
: क्रोध क्रिया । अहंकार भ्रौर क्रोधं तुक से तहीं पया । धुर 
तो थोगी है, यह तुम्हे कैसे स्वीकार करता ? तो बड़ा 
पश्चात्ताप हुम्ला, एदस करंते लगा कि ओहो ! -दो वर्ष बीत . 
गए गरोदेमअमः हीत आहि. हायवा, तिया, को कि 
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प्रब होश प्रा गई, बड़ी विंमञ्रता श्रीचे लगी वांणी मैं, 
ˆ कोमलता प्रौर माधुयं श्रा गया ।- सेवक को सेवंकन समभेझ- 
कर श्रपता अंग समने लग गया भौर श्रध जब तिथि समीप 
भ्राई, तो योगी सन्त के पास जो बालक, बृद्ध श्रौए युवा 
द्शनाथ ग्राते थे, उनमें से बालकों को सिखाया किं कल 
जब राजा राजमार्ग से गुजरे तों उस परं कीचड़ फेंक देवा । 
ग्रब प्रातः को राजा ग्रकेला पैदल चल पडा मार्थे सें बाक 
मौजूद थे । उन्होंने राजा के वस्त्री पर कीच फैंक दिया, 
जिस किसी ने देखा, बच्चों को ताइना तजेना की तो राजा 
ने बड़ी मधुरता से कहा, कोई चिन्ता की बात नहीं बच्चै 
हैं वे तो बिनोद कर रहे थे। विनोद में मुक पर फेंक बिया 
तो क्या हुभ्ना ? 'बच्चों का तो स्वभाव ही विनोद है ।' बड़े 
थान्त चित्त से उसी प्रकार योगी सन्त के पास पहुंच यया 
झौर नमस्कार की । योगीराज ने कोच कपड़ों पर देखकर 


आर राजा का चित्त शान्त पाकर समभा कि अब शजा में 
सहन शक्ति ग्रा गई धौर भ्रभिमान नहीं रहा वदिं मान का 
भाव होता तो वस्त्र बदल कर आता, ऐसे क्यों चला श्राता । 
उसे श्रब माव, प्रपमान, वस्ब श्रच्छा भ्रथवा बुरा एक समान 
हो गया है। झट कहा 'कि' राजन्‌ ! अब हुमने अधिकार 
प्राप्त कर लिया ।' अपने हाथ से उसके मस्तिष्क को स्पर्श 
किया धोर उसे तत्काल प्रकाश हो बया समाधिस्य हो 
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गया । थोड़ी देर बोद समाधि लुलवा योगा तै कहीं, राजन ! 
प्रक्ष जाओ, बस, तुम्ह उपदेश हो गया, राजा सन्तुष्ट होकर 
खला गया ग्रौर श्राप समाधि ध्यान मैं मग्न रहने लगा । 

तौ प्यारै ! जो तप नहीं कर सँकंता उसमें गुरु ग्रपती 
शक्ति का संचार नहीं करता । 

धौग्वता, सामथ और अधिकार 

साधारणजनों को तो स्वार्थं सम्बन्धी सुना हुआ उपदेश 
भी भ्रुल जाँतो है । कारण योग्यता सामर्थ तथा श्रधिकारें 
हीच चीजें होनी चाहियें । किसी में योग्यता बात के समभने 
की भी नहीं, तो वह क्या साधन करेगा । किसी में ऐसी 
योग्यता तो हैं कि बात को भलो प्रकार ` समझ लेता है 
परन्तु सामर्थ नहीं कि उसे धारण कर सके, किसी में 
योग्यता भ्रौर सामर्थ भी है, तीब्र बुद्धि है-प्रोर ठिकाने 


(धारण.करने) की शक्ति भी है परन्तु श्रधिकार नहीं । 
श्रद्धा, विश्वास नहीं, विनम्रता भ्रौर वीये नहीं । 


अधिकार के लिए पांच चीजें आवश्यक हैं 
'योग शास्त्र में श्राया है-- । 
श्रद्धा वीये स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरेषाम्‌ । 
॥ यो ०१ । २०.॥ 
प्र्थात्‌ दुसरे योगी. जो विदेह ओर प्रकृतिलय नहीं हैं 
उनकी द्धा; वीये, स्मृति, समाधि झर प्रज्ञोपूवेक असम्भ- 
ज्ञात समाष्ि भ्राश होसी दै। 
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भ्रधिक स्पष्ट शब्दों भै यों ससझिए कि विदेह श्र 
प्रकृतिलयों से भिन्न योगियों की असम्प्रज्ञात समाधि श्रद्धा 
प्रादि पूर्वंक होती है । श्रद्धा, वीयं ग्रादि साधव भ्रौर उपाय 
हैं और भ्रसम्प्रज्ञात समाधि साध्य तथा उपेय है। इस लिए 
इनका साधन साध्य तथा उपायापेय सम्बन्ध है। योग के 
विषय में चित्त की प्रसन्नता श्रद्धा हैं; उत्साह वीर्य है, जायें 
हुए विषय का न भूलना स्मृति है; चित्त की एकाग्रता 
समाधि हैं; ज्ञेय का ज्ञात प्रज्ञा है । 

श्रब ज़रा विस्तार से सुन्तिये :- 

(१) श्रद्धा-- जो विदेह श्रौर प्रकृतिलय योगी नही है; 
उन्द जन्म जन्मान्तर से योग में रुचि वहीं होती, किन्तु 
शास्त्र तथा श्राचाये के उपदेशामृत सुतकर उनको योग के 
विषयः भै विश्वास उत्पन्न होता हैं। जब इस विश्वास से 
योग प्राप्ति के लिए उत्कट इच्छा जाग पड़ती हैं उसका 
नाव श्रद्धा है । इस श्रद्धा से ही योग में रुचि बढ़ती है, उस 
के मत को प्रसन्व रखती है भ्रोर कुमागे से उसे बचाती है। 

(२) श्रद्धा से वीर्ये उत्पन्त होता है, उत्साह पैदा होता 
है। जितनी श्रद्धा बढ़ेगी उतना उत्साह बढ़ता है और 
साधक धैं प्रभिरुचि होकर योग में तत्परता बढ़ती है । 


(३). घ््मृ ति- उत्साह, बलिको, प्रिद्धल्ी, भ्रतुभव की हुईं 
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भूमियो का ज्ञान भूलता नहीं, यही स्मृति है । | 

(४) समाधि-चित्त की एकाग्रता हो जाने का नाम 

समाधि हैं । 

(५) प्रज्ञा-समाधिस्थ एकाग्रचित में ऋतम्भरा प्रज्ञा 
(विवेक ज्ञान) उत्पन्न होती है जिससे वस्तु का यथार्थ 
स्वरूप ज्ञान होता है | 

अधिकार प्राप्ति के लिए इन पांच चीजों का होना 
आवश्यक है। किसी में श्रद्धा ग्रधिक हैं रौर प्रज्ञा बुद्धि 
कम है वह लोग शीघ्र विश्वास कर लेते हैं यहाँ तक कि 
ग्रसम्भव बातों में भी विश्वास करने लग पड़ते हैं । 

किसी में बुद्धि तो बड़ी है परन्तु श्रद्धा कम हैं, वह 
कुतँकी बन जाता है। (क्या रखा है इसमे, व्यर्थ है) किंसी 
मै उत्साह बहुत है परन्तु समाधि नहीं लगती । मन बड़ा 
चञ्चल है, उसे शंका बन जाती है किसी की समाधि तो 
लग जाती है परन्तु उत्साह नहीं" है उसे तन्द्रा भ्रालस्य प्रा 
घेरता है । किसी की सुनी हुई बात में स्मृति नहीं रहती । 
इसलिए जब तक सब गुण सम न हों तब तक ग्रधिकारी | 
नहीं बनता । श्रधिकारी बनने के लिए सब गुणों का समान 
रूप और मात्रा में उपस्थित होता भ्रनिवाय है । 
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अनहत नाद 
(१७) 

सत्यमूषण-राधा स्वामी मत.वाले जो ग्रम्यास करते 
हैं, बह कहते हैं कि श्रनहत नाद या श्रनहत शब्द जब साधक 
का चलने लग पड़ता है तो बस उसकी मंजिल समाप्त हो 
जाती है वह योगी बन जाता है । ग्राप ने भी दूसरे भाग में 
इसका स्वल्प या संकेत दिया है । इसका वास्तविक स्वरूप 
क्या है श्रौर विधि क्या है ? 

प्रभुश्राश्रित-वह कृत्रिम विधि से नांद चलवाते हैं उसे 
बहुघा कानों को हानि पहुंच जाती हे । भ्रनहत नाद भ्रथवा 
भ्रवहत शब्द होना तों ठीक हे जो निरन्तर चोबीसों घण्छै 
चलता रहता हें । .कईयों का दिमागी खुशको से भी वह 
ताद चलता रहता है और बड़ा शोर होता है उनका सिर 
फटता रहता हैं श्रौर निद्रा का नश्राना, उन्हे यह रोग 
दुःखदाई हो जाता हे परन्तु अभ्यासी को ग्रवस्था शान्त 
रहती है उसे निद्रा भी बराबर श्राती है श्रौर सिर भी 
फटता नहीं हे भ्रपितु ध्रानन्द ग्राता है । उसमें दो नाद तो 
ऐसे हैं जो बहुत लाभकारी होते हैं । 

अ 
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लाभकारी नाद 
उदाहरणातया शंख का बजते रहना यह शंख ध्वनि ऐसी 
है यदि इसमें मन टिका दिया जावे तो जेसे युद्ध भूमि मैं 
शंख बजा कर शत्रु को चुनौति देते ग्रथवा सचेत.करते हैं। 
इसी प्रकार यह शंख घ्वनि काम, क्रोध, शत्रु आदि को भय- 
भीत करती है । सामवेद के निम्न मन्त्रों में प्राया है :- 
अव दयुतानः कलशां श्रचिक्रदन्तृभिर्येमाणः कोश आहिरण्यये। _ 
घ्रभी ऋतस्य दोहना श्रनूषतांधि त्रिपृष्ठ उषसो विराजति ॥ 
मन्त्र ७०२ 
` भा० सोम (द्युतानः) दीप्तिमान होकर (नृभिः) नयन 
'करने हारे प्राणों से . (येमाणः) तिमन्त्रित होकर (हिरण्ये 
कोशे) ग्रानन्दमय कोश में (ग्रचिक्रद) शनेः-शनेः भ्रनहत ताद 
उत्पन्न करता है ! (क्रतस्य दोहानः) सत्य सोम के दोहन 
करने वाले प्राण (इमं श्रभि श्रनूषत) इसकी स्तुति करते हैं 
प्रकट, करते हैं। (त्रिपृष्ठे) तीन प्राणों के स्पर्श या संगम 
स्थान त्रिकटी, स्थल पर (उषसः) प्रातः प्रभा के समान 
विशोका प्रज्ञा में (अ्रधि विराजसि) विराजमान होता है, 
प्रकाशित होता है । 
पवमान घिया हितोऽभि योत्ति कनिक्रदत्‌ । 
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. भा० -हे पवमान ग्रात्मन्‌ (घिया) ध्यान के बल से 
(अभियोत्ती) भ्रपने मूल स्थान हृदय देश में (हितः) स्थिर 
रूप से रहकर (कनिक्रदत्‌ )भ्रनहत्‌ चाद करता हुभ्रा(घर्मणा) 
अपने घारक प्रयत्न द्वारा (वायुम्‌) प्राणवाद्यु पर (श्रारहः) 
वश करता है भ्रोर दूसरा बीन धाजन्त्री बासुरी की ध्ववि 
इसमें ध्यान मरन होने से मस्ती हो जाती है श्रौर कुवास- 
ताश्रों को सुला देती है। एक श्रौर नाद बादल की घरज 
-का-सा निरन्तर जछ उठता हैं तो वह चक्रों को खोल देता 
है श्रनहत शब्द जैसे कि सोह, किसी को शिवोऽहम्‌ किसी 
को श्रोम्‌ घ्रनहत्‌ शब्द चल पड़ते हैं। इनकी समाप्ति तब 
होती है जब श्रात्म साक्षात्‌ हो जाता है अर्थात्‌ यह नाद 

थ्रात्मा में जाकर समाप्त होते हैं । 

अब गायत्री जाप करने वालों के लिये सहल विधि यह 
हैं कि कण्ठ से जप करें | कण्ठ भै जो छिद्र है उस में ध्यान 
जभा कर जप करें । एक-एक शब्द बहुत प्रेम से स्पष्ट-२ 
ग्रन्दर उच्चारण करें श्रौर शब्द ग्रक्षर के रूप घै बनता 
दिखाई देता जाए आर शब्द कानों से सुनाई देता जाए । 
मन, श्रांख, कान, कण्ठ में प्रविष्ठ हों । यह जप थोड़ी देर 
भै योग निद्रा लाने लग जायेगा फिर जाय, व्युत्थान हो 
जावेगा । फिर ऐसा करने लग जावें, फिर योग निद्रा दैवी 
तिद्रा जिसे. समाधि भी कहते है... हो जाया करेगी। इस 
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प्रकार का श्रभ्यास करने से वह गायत्री मन्त्र भ्रपते श्राप 
ग्रचहत रूप से बडी मधुर स्वर में, सिर में आालाप होवे 
लगेगा और फिर साधक बिना उच्चारण के या कण्ठ में 
ध्यान जमाए जब भी बेठेमा वह सुचने लय जायेगा, सुचते- 
सुनते उसी में तल्लीन हो जाया करेया । 

~ 

ग्रो३म्‌ 


योग विज्ञान (१८) 


सत्यभूषण--क्या इस क्रिया से योग विज्ञाच हो 
सकता है ? 

प्रभु आश्रित -इस मन्त्र योग में जितने भी साधन 
बताए गए हैं वह सब सुषुम्णा नाड़ी में प्रवेश कराने के 
लिए हैं । योग विज्ञान=्ध्यान, समाधि द्वारा होता है श्रौर 
. समाधि सम्प्रज्ञात अथवा श्रसम्प्रज्ञात श्रौर ध्यान बिना सुषु- 
म्णा में प्रवेश किए नहीं हो सकता । मूलाधार से आज्ञाचक्र 
तक चक्र खोलने श्रौर सुषुम्णा में प्रवेश पर यह सब विज्ञात 
हो जावेगा । ब्रह्मरन्ध्र के १७ पदार्थे (ज्ञानेर्द्रिय, कर्मे र्द्रिय', 
पञ्चतन्मांत्राएंः, मन", श्रौर बुद्धि) और हृदय के छः पदार्थ 
(सुक्ष्म प्राण, चित्त, ग्रहंकार, जीवात्मा, प्रकृति तथा परभे- 
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इवर) सब प्रतीत होंगे । जेसे-ज॑से भ्रंभ्यास की योग्यता श्रौर 
सामथे बढ़ेगी, वैसाः२ प्रधिकार प्राप्त होगा । न समय(काल) 
की गारण्टी हैं और न सब साधको को सफलता की गारण्टी 
है । द 
इस में पूर्व कर्मों, संस्कारों', पराकल्यता तथा लग्न", 
पूर्वेक ग्रपना पुरुं प्रथवा उत्कट इच्छा, की गुरु कृपा! 
आर प्रभु की श्राशीर्वाद भ्रवश्य है । एक प्रकार के कमं वे हैं 
- जो साधन में सहायक होते हैं। दूसरी प्रकार के कमं वे हैं जो 
प्रभु को प्यारे लगते हैं, जिस से ग्राशीर्वाद प्राप्त होता है । 
सत्यभूषण -कौन कमं सहायक ग्रौर कौन कमं प्रभु को 
प्यारे लगते हैं ? ह 
प्रभु श्राश्रित -भ्रच्छे गुणों का ग्रहण सहायक श्रौर बुरे 
कर्मों का त्याग प्रभु को प्यारा लगता है। अहंकार और. 
स्वार्थं, ईर्ष्या, घृणा, निन्दा, ढ्रेष, कठोरता और श्रासक्ति का 
त्याग प्रभु को प्रिय लगता है । 


सत्यभूषण -क्या दुःख श्रौर श्रशान्ति गायत्री मन्त्र के 
जप से दूर हो जावेंगें ? 
दःख का कारण अभाव है 
प्रभुश्राश्रित -पहले दुःख और भ्रशान्ति का कारण 
मालुमप्होनारचाहिए;" को" फिर, कारणका “उपाय यायत्री . 
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मन्त्र बन सकेगा । दुःख का कारणा होता है ग्रभाव । 
बस्तु, व्यक्ति और शक्ति का अभाव। 
परन्तु मन की ग्रशान्ति का कारण किसी वस्तु का भ्रभाव 
नहीं होता, भ्रान्ति तो प्राप्त वस्तुश्रों. में भी होती है । स्त्री 
विद्यमान है, सुन्दर है कुलीन ह्वै, परन्तु स्वभाव व्यवहार 
उसका श्रनुकूल होनेके कारण पति का मन श्रशांत रहता है। 
घन है, मान है, परिवार है परन्तु पुत्र नहीं है उसकी लालसा 
में मन श्रशाँत रहता है । वस्तु तो है परन्तु मन को रुचिकर 
प्रतीत नहीं होती। देखते ही मन भ्रशान्त हो जाता है। इसके 
रखने तथा रक्षा करने में भी चित्त व्याकुल होता हैं परन्तु 
ग्रन्यों के लिये उसका रखना ग्रावश्यक समकता हैं । श्रशांति 
का एक मात्र कारण श्रज्ञान, ्रविवेक बुद्धि है । 
यदि यह समझ श्रा जाये कि स्त्री का दुव्येवहार मेरे 
अपने ही बीजे कमं का फल है, अब वह पाप का ऋण उतर 
रहा है जान छूट रही है। प्रसन्न हो-होकर स्त्री से कहे कि 
प्रिय सुकुमंणी ! तेरा भला हो, जल्दी जल्दी कर ले । पुत्र 
नहीं, तो समभ ले, मैंने ऐसा कोई कर्म नहीं किया था जिस 
का फल पुत्र मिलता श्रथवा यों समझ ले कि घन सम्पत्ति 
कमा कर एक पुत्र के श्रपण करता जो मेरे वंश को बढ़ाता; 
ग्रव कमा कर सारे संसार के श्रपण कर दे, सब को भ्रपना 


वश सप्तक्त ले). Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


स योग by Arya Samaj Eon Chennai and eGangotri तृतीय भाग 
अशान्ति का सम्बन्ध 

दुःख श्रोर अशान्ति यह दोनों मन से सम्बन्ध रखते हैं। 
घारीरिक दुःख तो दुःख होता ही है, कभी वस्तुशों के 
प्रभाव से, कभी शक्ति के ग्रभाव से | परन्तु प्रशान्ति का 
कारण प्रश्ञान है । 

' यह भज्ञान क्या. है ? सद्बुद्धि का च होना है । मनुष्य 
` हितबा ही विद्वान्‌, धर्मात्मा, परोपकारी क्यों न हो, यदि 


उसे ईदवर विशवास नहीं तो उसमें सद्बुद्धि की कमी है। 
सद्बुद्धि किसका नाम है ? 

ईटवर मैं यह विशवास होना कि वह न्यायकारी है भ्रौर 
मङ्गलकारी है उससे कभी भ्रमङ्कल नहीं होता, न हुआ, न 
होगा, उसके स्वभाव में भ्रमङ्गल है ही नहीं, वह स्वभाव से 
मङ्गल करता है। दुःख हरता, सुख दाता है । न्यायकारी 
होतै से वह कर्मानुसार सब को फल देता है। प्रारब्ध में 
सन्तोष हो श्रोर विश्वास हो कि सब कुछ मेरे प्रपने कर्मों 
का फल दै । कोई किसी का बाल बाँका नहीं कर सकता । 
प्रारब्ध में जाति, श्रायु श्रोर भोग शामिल हैं। बस ऐसा 
विश्वास कि इन तीनों का नियंता प्रभुदेव श्राप है । न कोई 
मुझे मार ब्रकता है, न दुःख दे सकता है, न सुख पहुंचा 
सकता है श्रौर न मेरी जाति बदल सकता है। जो होता है 
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वह मेरे भ्रपने कर्मानुसार भ्रदल बदल होता है। ऐसी 
विरवासात्लक बुद्धि का नाम सद्बुद्धि है । 

तीव्र श्रौर सूक्ष्म बुद्धि मनुष्य की बुद्धि को चकित कर 
सकती है परन्तु शान्ति नहों दे सकती । जैसे वेज्ञानिकों वे 
चकित कर दिखाया । सद्बुद्धि से शान्ति होती है । 

सद्बुद्धि तोन प्रकार की होतो हे 

१- हित बुद्धि । २- मातृ बुद्धि 1. ३- देव बुद्धि । 

देव बुद्धि ( विवेक बुद्धि) सदा प्रभु आघीन हो कर 
चलती है। हित बुद्धि प्रपनी प्रकल से चलती है। मातृ बुद्धि 
भन के स्वभाव से चलती है । दैव बुद्धि प्रभु की प्रेरणा 
से वर्तती है। जैसे 'घियो योतः प्रचोदयात्‌, के शब्दों से 
बताया गया है। भक्त की बुद्धि में वही सवितः देव, उपास्य 
देव प्रभु ही प्रेरणा करता है कमं, ज्ञान तथा ध्यान सम्बन्धी 
कमो में । 

सत्यभूषण--जिन लोगों में ऐसी बुद्धि नहीं है, क्या वह 
किसी साधन, उपाय अथवा श्रौषधि द्वारा ऐसी बुद्धि को 
उत्पन्न प्रथवा प्राप्त कर सकते हैं। ! 

प्रभ श्राश्रित-हाँ ! वेद भगवान्‌ कहता है -. 

न उपह्वरे गिरिणां संगमे च नदीनाम्‌ 
(धिया विप्रोऽजायत्‌ ॥ यजु० २६ ।१५॥ 
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पवतो के समीप श्रौर नदियों के संगम पर जो ध्यान, 
उपासना करते हैं उनकी बुद्धि विप्र, देव, भक्ति बुद्धि हो 
जाती हैं । 

सत्यभूधण -सब लोग तो सामर्थ नहीं रखते कि पर्वतों . 
या नदियों के संगम पर जावें । | 

प्रभु आश्रित -- लोकोक्ति है यथा ब्रह्माण्डे तथा पिण्डे । 


जो ब्रह्माण्ड में है सो पिण्ड में है । यह प्रभुदेव को दयालुता 
है कि इस मानव शरीर के ग्रन्दर उसने बीज रूप से वह्‌ 
सब कुछ रख क्या जो बाहर ब्रह्माण्ड में प्रतीत होता ह 
वह ऐसा दयालु है कि जिस प्रकार प्रभु का सूय भ्रौर चन्द्रमा 
श्रपना प्रकाश अपने श्राप हम तक पहुंचाते हैं उसी प्रकार 
प्रभु देव जिनके दर्शन श्रौर प्राप्त करने की साधक उपासक 
को इच्छा लगो रहती हे, वह हमारे शरीर के रोम-रोम में 
श्रन्दर और बाहर पहुंचे हुए हैं । देखिये : -- 
हमारे पिण्ड में छाती है । अस्थियाँ--सीना पर्वत ह 
और दोनों ग्रोर पंत के मध्य में नीचे यह जो हृदय 
पुण्ड्रीक की खहु हे, अंगुष्ठमात्र यही गुफा है । इसी में पर- 
मात्मा का दशन होता है और ग्राँखो के ऊपर दो भवों के 
बीच में जो स्थान त्रिकुटि कां है, यह चिवेणी हे, जहाँ | 
इड़ा, पिंगला, सुषुम्णा (प्रथवा गंगा, यमुना प्रौर सरस्वती) | 
का संगम है । यहां ही तत्वों का समस्त बिज्ञान होता है 
और दिव्य दर्शन होते हैं । यह ज्ञान विज्ञान का स्थान ह 
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५ आर हृद्य की गुफा शान्ति ग्रौर भ्रानन्द का स्थान है। इन 

दोनों स्थानों पर जो भजन ध्यान करता है उसे विप्र बुद्धि, 

देव बुद्धि सढ्बुद्धि प्राप्त हो जाती है; दिव्य नेत्र खुल जाते 

हैं । इसी लिये पहिले कीत॑न का भ्रभ्यास हो इन्हीं स्थानों 
« पर कराया जाता है। 

डण्डा जाप 

| हाँ, एक श्रौर सुगम विधि भी जप को हैं, वह यह कि 
| विधि पूर्वक बैठ कर जब जप करना चाहु, 'ग्रो३म्‌ भूर्भुवः 
स्वः’ इस हृदय स्थान पर, 'तत्सवितुर्वरेण्यं' त्रिकुट स्थाव 
पर, फिर 'भर्यो देवस्य धीमहि” चीचे हृदय पर श्रौर 'घियो 
योनः प्रचोदयात्‌' त्रिकुटि स्थान पर ध्यान लेजाकर जप करें। 

सत्यभूषण-यह विधि तो कीतंत में श्राप बता चुके हैं। 

प्रभु भ्राश्चित--वह तो कीतेन का रूप आरौर हैं, वह तो 
बहुत थोड़ा काल हो सकता हैं। यह तो जप है, इसे चष्ठा 
भर कर सकते हैं। इसमें विशेषता श्रौर है कि जब' अम 
शब्द कह तो तत्काल हृदय पर वह (प्रो) बन जाये, भु 
कहें तो 'भुः' बच जाये ओर ऐसे ही त्रिकुठि पर जब 'तत्‌ 
कह तो 'तत्‌' ग्रौर सवितुर्‌ कहे तो 'सवितुर्‌' बन जाये । 
चुपचाप भ्रन्दर उच्चारण हो । कात उसे सुनें । ग्रक्षर लिखे 
को श्रांतरिक दृष्टि देखे श्रौर मन साथ रहे। इसे डण्डा जाप 


'कहते हैं । 
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ऐसा प्रभ्यास करने से जबबुद्धि ुशीरम भूभु व: स्वः। 


में आप परिवर्तन पावें, तो फिर (९ A 
सारे मन्च को हृदय में ही लिखा | 

प्‌ र 
हुआ देखने का प्रयत्न करें। उस ” 4 


वृत्ताकार में जैसे पीछे निकुटि में £ Rhys habe 110६ . 


स्वयं ग्रोरम्‌ लिखना बताया गया है, यहाँ बिना लिखने के 
लिखा हुआ देखें । । 


ॐ 


श्रो ३म्‌ 


(१९) ` 
कहनो, बेनी, रेनी, सहनी 

सत्यभूषण--भगवन्‌ ! एक दिन मैंने सदाचार सम्बंधी 
श्रश्व,किया था तो श्री महाराज ने आज्ञा की थी, कहनी, 
बेची, रेनी, सहनी,'* "इसके सम्बन्ध में फिर कभी बताऊंगा, 
सब मत-मतान्तर सुधार चाहते हैं परन्तु होता वहीं, शासन 
कोई. मानता नहीं, सहयोग कोई देता. नहीं, सेवा तो कहीं 

मर्यादा का उलङ्घन कर जाती है, कहीं होती नहीं । 

. संसार में चार कामों की जरूरत 

प्रभु श्राश्रित- चार प्रकार के कामों की ज़रूरत संसार 
में है, युघार', शासन? सहयोग” और पेवा“ । और यह 
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चारों होते रहते हैं परन्तु सफलता नहीं देखी जाती । यह 
ठीक है । इनके लिये साधव भी चार हैं तप!, त्याष, ज्ञाब 
और प्रेम । इन चारों के बिना वह पहिले चार, सिद्ध नहीं 
हो सकते । 

चार साधन 
सुघार'- (सु+धार)--सुंधार दो शब्दों से बना है, 
सुधारक(१)यदिं वह 'कहची' (वाणी) से सुधार करता चाहता 
है तो पहिले प्रपनी वाणी में सुधार करे, अर्थात्‌ उसरी वाणी 
में सरलता हो, स्पष्टता हो, सरसतां आर सत्यता हो । 
स्पष्ठ और सत्य बोलने वाली हो परन्तु वह सत्यता भी शुद्ध 
हृदय से निकले । स्पष्ट वहाँ बोले जहाँ उसे पुरा प्रधिकार 
हो और इम योग्यता से बोले कि सुनने वाले धै योग्यता प्रा 
जावे । वाणी में कोमलता, मधुरता और सरलता हो । 
यजुर्वेद की आज्ञा है: [ 
या वाङ्कशा, मधुमत्यश्विना सुनृतावती । 
| तया यज्ञम्मिमिक्षतम्‌ । ` 
उपयामगुहीतोऽस्यशिविभ्यान्त्वेष 
ते योनिर्माध्वीभ्यान्त्वा ॥ 
यजरु ७-१ १। 
` भा०-हे सूर्यं श्रौर चन्द के तुल्य प्रकाशित योग के पढ्दै 
पढ़ाने वालो ! जो तुम्हारी प्रशंसवीय मधुर गुणयुक्त प्रभाव 
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समयं में क्रम-क्रम से प्रदीप्त होने वाली उषा के समान 
वाणी है उससे ईश्वर से संग कराने हारे योगरूप यज्ञ को 
सिद्ध करना चाहो, हे योग पढ़ने पढ़ाने वाले ! तू यम- 
नियमादिकों से स्वीकार किया गया है, तेरा यह योग घर के 
समान सुखदायक है, इससे प्राण भ्रौर श्रपान के योयोचित्त 
निग्रमों के साथ वर्तमान तुझ ग्रौर है थोगाध्यापक ! माधुयं 
लिये ओ श्रेष्ठ नीति और योगरीति है, उनके साथ वर्तमान 
आप का हुम लोग आशय करते हैं ्रर्थात्‌ समीपस्थ होते 
हँ} | 
. भावार्थ योगी लोग मधुर प्यारी वाणी से योग 
सीखने वालों को उपदेश करें श्रौर श्रपना सबँस्व योग ही - 
को जानें तथा ग्रन्य मनुष्य ऐसे योगी का सदा ग्राश्रय 
किया करें । | । 


ग्र्थात्‌ गुरु, उपदेष्टा प्रथवा सुधारक की वाणी प्रशंस- 
नीय मधुर गुण युक्त प्रभात समय क्रम-क्रम से प्रदीप्त होवे 
वाली उषा के समात हो। 

(२) यदि सुधारक हाथ से सुधार करना चाहता है. 
तो उसके हाथ में सामर्थ्यं हो । 

(३) यदि ब्रुद्धि से ज्ञान' बल से सुधार करना चाहता 
है तो उसमें शास्त्र विद्या का बल हो । 
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(४) यहि संकल्प से सुधार करना चाहता है तो उसका 
मन सुमन हो, राग द्वेष से रहित हो । 

यदि शक्ति, गुण ग्रौर भावना नहीं तो बजाय सुधार 
के बिगाड़ करेगा । 

शासन“ - शासन में 'शास' और 'न' दो शब्द हैं । 
'शास'=बल श्रौर 'न'=बन्धन ग्रर्थात्‌ ऐसा बलवान्‌ जो बांध 
सके । 

शासन होता है शरीर पर, बुद्धि पर, मत पर । शरीर 
को अधिकार राज्य नियम से बाँध सकता है श्रथवा सेवा 
से। बुद्धि को विद्या ज्ञान या घन का लोभ देकर बाँध 
सकता है श्रौर मन को प्रेम से बांध सकता है। 

सहथोगः-सहन-योग। सह के भ्र्थं हैं सहन-शक्ति, 
अथवा सहायता । योग के गर्थे हैं मेल अर्थात्‌ सहयोग में 
सहन-शक्ति श्रौर सहायता की सामग्री हो, उससे योग दे, 
मेल करे ग्रर्यात्‌ सम्पत्ति श्रौर सहन-शक्ति से योग दिया जा 
सकता है । समाज को श्रापत्ति विपत्ति के समय तड़प उठंता 
है भौर सिरहाने जा खड़ा होता है, सहायता करता है । 
जरूरत प्रौर कमी को प्रनुभव करने वाला सहयोग दे सकता 
है। इसमें तप ओर त्याग की जरूरत है । प्रेम से सहयोग 
दिया जा सकता है । जो सहयोग केवल लोक मर्यादा रंखंने 
के लिये होगा, वहाँ सहायता. में भ्रौर पसन्द च श्राने पर 
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सहत त होगा । 

सेवा --यह श्रन्तिम लक्ष्य है भौर यही प्रारम्भिक 
साधन दै । इस सेवा का उद्देश्य श्रपने श्रन्तःक रण की शुद्धि 
हो, तो निष्काम कर सकता है या परमेश्वर का यन्द बच 
कर कत्तव्य रूप से कर सकता है । 

साधन 

इस सुधार शासन, सहयोग तथा सेवा के साधन हाथ, 
वाणी मन और बुद्धि के लिये एक सुधारक सेवक प्रश से 
क्या-क्या माँयता, दै, उसके लिये देखिये यजुवद भ्रध्याय २०, 

पन्च ६, ७। 

जिह्वा मे भद्र वाङ महो मनो मन्युः स्वराड्‌ भासः । 

मोदाप्रमोदा अंगुलीरङ्भानि मित्रं मे सहः ॥६॥ 

भा०- मेरी जिह्वा कल्याण कारक श्रन्तादि के भोय 
करै हारी (किसी की हिंसा करके, किसी को दुख देकर 
घुस लुटमार श्रन्याय से न प्राप्त किये पदार्थो को भोगने 
हारी) मेरी बोलने वाली वाणी, वड़ी पूजनीय वेद शास्त्र 
के बोध से युक्त (कभी प्रप्रिय सत्य, चाटता प्रुक्त प्रिय, 
भ्रसत्य बोलने वाली, श्रशुभ भ्रसम्य, कठोर और कटून 
बोलने वाली) मेरा विचार करने बाला भ्रन्तःकरण, दुष्टा- 
बारी मनुष्यों पर क्रोध करने हारा (उनके सुधारार्थ) स्वयं 
प्रकाशमान बुद्धि, जिससे प्रकाश होता है, हुए उत्साह प्रकृष्ट 
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आनन्द के योग झँगुलियाँ प्रौर भ्रन्य सब प्रङ्ग सखा ग्रौर 
सरहद मेरे सहायक हों । | 

बाहू से बलमिन्द्रियं हस्तो मे कमं वीर्यम्‌ । 

आत्मा क्षत्रमुरो मम ॥७॥ | 

भा०--मेरा बल और धन भुजा रूप मेरा कमं श्रौर 
पराक्रम हाथरूप मेरा स्वरूप घ्रौर हृदय भ्रति दुःख से रक्षा 
करने हारा हो । 

कई बार देखा जाता हे कि विद्वान्‌ वक्ता लोग जो 
प्रपची वक्तृत्व शक्ति से श्रोता लोगों के दिलों को खराब 
करते हैं प्रपनी बुद्धि मैं योग्यता, सामर्थ्ये भ्रथवा श्रधिकारं 
का श्रहङ्कार रखकर कठोर ग्रप्रिय भ्रपमातजनक्ष शब्दों से 
बोलते हैं, जो श्रोताम्रों के श्रोत्रों को प्रिय नहीं लगतै । एसे 
'स्वभाव वाले वक्‍्ताग्रों को उनका क्रोध, भ्रहंकार अन्त भै 
रोगी बना देता है, या तो वह मस्तिष्क-हीन हो जाते हैं 
उन्मत हो जाते हैं प्रथवा उनके कानों में ऐसा रोग हो जाता 
है कि वह स्वथं ग्रपनें बोल को नहीं 'सुन सकते भ्रर्थात्‌ पसंद 
नहीं करते । वही वाक्य (बोल) वाणी से निकला भ्रथवा 
बोला उनके ग्रपने कानों में ददं करता है। 

महान पुरुष सुधारक किस प्रकार सुधार करते थे भ्रपने 
अपमान का कैसे सहन करके केसा सहयोग और सेवा करते 
थे । एकबार एक तपस्वी त्यागी विद्वान्‌ महात्मा भगवानूदैव 
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जी भ्राचाथं गुरुकुल झज्जर ने निम्नलिखित कथा सुनाई थी- 
. महात्मा बुद्ध भिक्षा करने के लिये एक किसान (कृषक) 
के द्वार पर गए । किसान ने कहा तुम्हे लज्जा नहीं आती 
हट् -कट्ट जवान होकर मायते हो ? मेरी तरह कमाकर क्‍यों 
चहीं खाते ? महात्मा बुद्ध बड़ी कोमल मधुर वाणी से बोले. 
` तुस क्या कमाई करते हो ? किसान बोला मैं सारा दिन 
रात परिश्रम करता हूं भूमि की झाडियो को काटता, भूमि 
भै हल चलाता, सुहागा फेरता, बीज बोता, गोडी करता, 
पाती देता हूं, बाढ़ लगाता हूं,. फसल पकने पर काट, गाह, 
पीस, स्वयं खाता हूं श्रोर भ्रन्यों को खिलाता हूं । 
महात्मा बोले-यह काम तो. मैं भी करता हूं मौर जो तुम 
तो नहीं कंरते, वह प्यारे ! धैय से सुनो ! जैसे तुम इस 
भुमि में करते हो, वसे मैं हृदय रूपी भूमि को कठोरता, 
ग्रसम्यता, अशुभता, को काटता श्रौर ग्राद्रे-करता हूं । प्रभू 
नाम का हल चलाता हूं, प्राणों के बलों सें प्राण का सुहागा 
करता हूं, सत्संग का जल देता हूं, विश्व कल्याण का बीज 
बोता हूं, आप तृप्त होता हूं भ्रौर संसार के प्राणियों को 
तृप्त करता हूं । मुभे श्राज्ञा हुई है कि मैं संसार के प्राणियों 
की कठोर भूमि को साफ करू । 
किसान लज्जिता हो गया, पांव पर गिर पड़ा। | 
(२) ढाका भद जार Kanya M$ha $A Collection 
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साष्टांग नमस्कार की ! महात्मा बोले, तुम दूर से क्यों 
नमस्कार करते हो ? नजदीक क्यों नहीं भ्राये ? वह बोला, 
महाराज ! मैं नीच हूं। श्राप जैसे पवित्र आत्मा को केसे स्पर्श 
करूं ? महात्मा बोले ! तू क्या काम करता है! कहा, उसने 
मैं हाथीवान हूं । मेरे पिता पितामह से यही काम है, जंगल 
में रहते हैं । हम जंगल से हाथियों को छल-कपठ से पकड़ते 
हैं, उन्हें भूखा प्यासा मार कर कमजोर करके प्रपते वश मै 
लाते हैं प्रौर फिर जा कर बेचते हैं । 

महात्मा बोले ! मैं भी तो हाथीवान्‌ हूं, मैं भी नित्य 
यही काम करता हूं । हाथोवान्‌ बोला, महाराज ! भ्रापके 
पास कहां जंगल हैं ! महात्मा ने फरमाया, देखो ! वह 
सामने हाथी जा रहे हैं । मैं इनको पकड़ता हूं । 

हाथीवान बोला, महाराज ! यह तो मनुष्य हैं। महात्मा 
नें कहो, कभी हाथी ने हाथी को मारा ? उसने कहा, नहीं । 
तो देखो ! मनुष्य मनुष्य को मारता है या नहीं ? जंगली 
भेड़ियों, सिंहों की तरह चीरता फाइता और कारावास में 
घेर लेता है । मैं इनको पकड़ता हूं । ये मढ में भ्राये हुए 
इन्हें संसार के विषयों से भूखा प्यासा मारता हूं। इनके 
- दुष्ट मन को निबंल करके इनको सीवा करता हूँ । 

सत्य भूषणा - ग्रब आगे भी रहती, बहनी के सम्बंध मे 
बताएया। सदाचार, शिष्टाचार सम्त्रन्धी मोटी-मोटी बाते 
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सबंसाधारण जनता के शिक्षार्थ भी कुछ वणान करें। शिष्टा- 
चार जाने बिना सामाजिक जीवन उन्नत नहीं होता । 

प्रभु ्राश्रित-हां, ग्रह ठीक हैं। परिवार की, जोति 
की, समाज को श्रोर देश की मर्यादा को बनाये रखना 
शिष्टाचार या सम्य कहलाता है। वेथत्किक जीवन सुधरा 
हुआ हो तो समाज पर प्रभाव पड़ता है, समाज भी उन्नत 
होता है, कहनी के सम्बंध में तो ग्रापने सुन ही लिया । वेद 
भगवान्‌ क्या कहता है श्रौर महापुरुषों के बर्ताव में वाणी 
केसी होती दै? 

'बहुनी--भ्रपने घर में भ्रपनों के साथ, बाहर बेगानों 
(परन्यों) के साथ; सभा सोसायटी में, बड़ों के पास कैसे 
बेठना चाहिये ? 

(१) किसी मन्दिर, देवालय, पवित्र स्थान श्रथवा पवित्र 
व्यक्ति के पास बेठो, विनम्रता से प्रालती-पालती मार ग्रथवा 
श्रासन लगाकर बेठो। रजोगुणी एंठमार भ्रकड़ से न बेठो। 

(२) श्रपने उचित स्थान पर बैठो जहां से उठाये जाने 
की संभावना न हो। यदि देर से पहुंचो तो जहां पीछे- 
पीछे स्थान हो, चुपचाप जाकर बेठ जाभ्रो । दूसरे को कष्ट 
देकर चीर कर श्रागें बढ़ने का प्रयास न करो । 

(३) श्रपनी स्त्री साथ हो तो उसे वाम भाग बिठाम्रो 
भ्रौर भ्रन्य सब नारियों को चाहे वह लड़कियां छोटी हों, 
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प्रपते दक्षिण पाइव मै :बिठाश्रो। मातृ शक्ति का मन में 
सन्मान भाव बना करं। 

(४) छोठै बालकों के आगे न बैठो, उन्हे भ्रागे बिठा दो। 

(५) यदि ग्रापको डकार का रोग है तो शब्द ऊंचा न 
होने दो । ग्रपान वाद्रु चलती हो, काश अथवा जुकास लपा 
हुआ. हो, तो दूर ग्रकेले बेठो । कभी श्रसभ्यता के दास व 
बनो ताकि दूसरों को.बुरा'न लगे प्रौर श्राप का श्रपयश न 
हो ओर पाप के भागी न बनो । चाहे श्राप कितने बड़े 
आदमी क्यों न हों, ग्रकेले ही बैठो । यदि कोई श्रापको ग्रागै 
बैठने पर जोर दें तो कह दो कि मुझे कुछ रोग है, इसलिये 
दुर बेठता हूं । 

(६) सभा में बैठ कर वाचाल न बनना, कभी कोई 
बात पसन्द न होवे तो संयम में (जबत कर) बेठना । यदि 
तुम्ह शंका हो जावे तो एकान्त में प्रेम से कहना श्रौर पूछना 
सभा के शासन तथा प्रबन्ध को न बिगाड़ना, नहीं तो श्रप- 
मान और घृणा से देखे जाश्रोगे । 

(७) गम्भीर और स्थिर होकर सब कुछ सुनते भ्रौर 
देखते रहँ । गप-गपाडा ग्रौर व्यवहार की बातें न करें, हां ! 
कभी प्रावश्यकता पड़े तो धीरे से कान में कह दें । 

(८) यदि आपके दाँत नहीं या कम हैं प्रोर बोलते समय 

मुख से थूक उड़ती है तो बात करने वाले से थोड़ा दूर हो 
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कर्‌ बेठें ग्रथवा रूसाल साथ रखें और थूक छोड़ने ग्रथवा 
पूछने का ध्यान रखें ताकि सुननें वाले पर छोंठे न पड़ें । 
« (९) कुसंगति, कुमार्गी के पास न बैठना और दो व्यक्ति 
बात चीत करते हों तो उनके मध्य में जाकर न बेठना । 
(१०) व॒योवृद्धों, साधुश्रों, सन्तों, महात्माश्रों, विद्वानों 
के पास ब्रठनां हो तो ग्रादर, सत्कार और नमस्कार करके 
बेदना परन्तु सभा में सब को लांघ या चीर कर नमस्कार 
करने न जाना, दूर से प्रणाम करके बेठ जाना । समाप्ति 
प्र यथोचित स्थान पर माथा ठेकना । 
< रहनी सहनो 
सबसे बड़ी शिक्षा इसी रहनी सहनी की होनी चाहिये । 
यह शिक्षा जीवन में सौन्दर्यं लाती है श्रौर यशस्वी बनाती 
है । प्रत्र से समझ हो श्रौर बाहर से प्राचरणा करो तब 
दूसरे के मन पर प्रभाव पड़ता है । । 
जिससे कुछ भी प्राप्त किया है भ्रथवा सीखा है अपने 
जीवन वृद्धि के लिये उसे प्रथम नमस्कार करो । श्रौर श्रनु- 
पस्थिति में मानसिकं नमस्कार करो। इससे वह्‌ गुण, विद्या 
' श्रथवा वस्तु तुम्हारी बढ़ती रहेगी । देखिए यजुर्वेद ग्रध्याय 
२१, मन्त्र २: के 
-तत्वा यामी ब्रह्मण वन्दमानस्तदाशास्ते 
| विभि । 
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अहेडमानो वरुणेह बोध्युरुशंस सा न 
आयुः प्रमोषीः ॥ 
भा० हे ग्रति उत्तम विद्वान पुरुष ! जेसे यजमान 
देने योग्य पदार्थों से उसक्री इच्छा करता है वेसें वेद के 
विज्ञान से स्तुति करता हुआ मैं उस तुमको प्राप्त होता हुं। 
हे बहुत लोगों से प्रशंसा किये हुए जन ! मुझ से सत्कार को 
प्राप्त होता हुआ तू इस संसार में हमारे जीवन वा विज्ञात 
को मत चुरा लेवे श्रौर शास्त्रे का बोध कराया कर | 
भावार्थ --जो मनुष्य जिससे विद्या को प्राप्त हो वह 
उसको प्रथम नमस्कार करे जो जिसका पढ़ाने वाला हों वह 
उसको विद्या देने के लिए कपट न करें कदापि किसी को 
प्राचार्य का अपमान त करना चाहिये । 
_ (२) मनुष्य का पतन इहक्षार से उतपन्न होता है, 
इसलिये सदा झुक्ने का भाव बना । मनुष्य का सिर 
ऊंचा है, इसे क्रिया से ऊंचा कर दिखाश्री । 

(३) मागे में चल रहे हो तो श्रसावधान होकर मत चलो। 
सबसे स्तैह का भाव बनाश्रो, बिना किसी भेदभाव, छोटे 
बड़े, मतं तथा सम्प्रदाय के, जो मिले, उसे प्रेम श्रादर से 
-हंसमुख भ्राकृति से तमस्ते करो । ऐसा श्रभ्यास बताग्नो कि 
प्रसन्न बदन मधुर प्रेम से जब नम ते करोगे तो दूसरे प्रभा- 
बित होंगे, उनमें यह उत्तम गुण भा जायेगा! हाँ बड़े नगरों 
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थे जहां यातायात का घमसान होता है, वहाँ प्रपनी एक 
'प्रोर होकर चलो । घ्यानपूर्वंक चलो । आपकी श्रद्धा प्रेम 
की भावना उनको (अन्य यात्रियों कों) बाधा न डाले वहां 
क्षा करने की जरूरत नहीं । 
(ॐ) किसी वृद्ध के साथ चल रहे हो तो उसके बाई 
' शोर होकर चलो । 
(५) किसी महात्मा वृद्ध के स्थान पर दर्शन करने 
जाम्रो तो विनम्रता से बैठो । बहुत देर तक मत बेंठो । 
उनके प्रोग्राम में रुकावट न भ्राये, दूसरे दर्शकों को भी 
` सघय मिल जाये, बहुत थोड़ी वार्तालाप करो । 

(६) जब वहां से उठकर बाहर जाना हो तो सामने से 
मत गुजरो, पीछे से गुजरो या पीठ करके न चलो । 

(७) किसी को जल कठोरे वा गिलास में देना हो तो 
विलास वा कठोरे में अंगुली मत डुबा रखो, हाथ बाहर रहे 
निलास पात्र को माञ्ज कर फिर जल से जबधघोवो तो 
हाथ मत डाल कर जल दो । भोजन देना हो तो थाली से 
ढाँक कर दो । कपड़े के रूमाल से ढाँकने से रूमाल चिकना 
हो जाता है, भर जाता है | 

` (८) मागे में कोई दीन दुःखी श्रातं पड़ा भ्रथवा बैठा 
हो तो उसकी तरफ से आँख मृद श्रौर बधिर होकर न 
गुजरो उससे युथोचित सात भूति करो । ०, 
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(६) प्रातः मात्ता पिता, गुरु, वृद्धों को नमस्कार श्रव्य 
_ करो, थाथा बैक कर । 
१०) श्लेष्म ( थूक), खंकार मल का त्याय मार्ग 
चलते-चलते सामने न करो, एक तरफ होकर करो ग्रथधा 
मिट्टी से पाश्रों के द्वारा दबा दो । 
११) मागं मै किसी की वस्तु पड़ो हो तो, न उठाबी 
चाहिये । चोरी है । 
१२) कहीं फलदार वृक्ष ग्रथवा खेत में सब्जी, मदर, 
छोले बोये हों, तो छसे बिचा श्राज्ञा मत उखेड़ो, चोरी ह्वै । 
१३) अपनी कामवाधों को पुरा करने के लिये किसी 
से याचना मत करो । ग्रात्मा चिबेल हो जायेगी । याचक के 
स्थान पर याजक बमो | याचका बनचे के स्वभाव से दुर रहो। 
१४) किसी के साथ चल रहे हो ग्रौर वह पेशाब करके 
“बैठ जाये तो तुम जरा दुर जाकर ठहरो, पास खड़े च होवो 
शायद उसे भ्रपान वाग्नु तिकलने वाली हो तो उसे लज्जा न 
झाये, संकोच से वायु रुक न जाये । . 
१५) बिना कारण भौर व्यर्थं मत हंसो, परन्तु एकान्त. 
में खब कहकहा लगाकर हंसो । 
१६) हर स्थान पर हर एक के सामने भ्रपने दुःख का. 
रोना मत रोवो । 
१ ७) खरबूजा केला, ग्राम ग्रादि पदार्थ खा कर उसके | 
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छिलके ऐसी जगह न फंकने चाहियें जहाँ से मनुष्य गुजरता 
है। गली, माग, सड़क पर न डालें एक श्रोर कोने में डालें । 

१८) रेलगाड़ी, बस श्रौर लारी के डिब्बे में बैठ कर 
पान की पीक, प्रथवा थूक श्लेष्म, गन्ता का छिलन श्रादि 
डाल कर स्थान को मेला न करे। 

१९) सिगरेट आदि से सर्व-प्रथम तो प्रभु को श्रमूल्य 
दैन वायु को दूषित न करें, यदि बहुत विवश हैं तो भ्रपने 
साथियों के साथ जो पीने वाले नहीं हैं, बेठकर उनके सामने 
मत पीजिये; उनके सिर चकराते हैं । 

२०) यदि कोई साथो ग्रापको श्रापकी किसी श्रनुचित 
बात से रोकता है तो उससे विवाद न करो, सहन करो और 
ध्राप किसी की प्रनुचित बात देखकर कुछ कहना चाहते हैं 
तो प्रेम से बातचीत करें । | 

२१) जब किसी को कोई वस्तु भेंट करनी होतो श्रद्धा 
पे भेंट करें, यदि किसी दीन को देनी हो तो करुणा भाव 

से देवं । | 

२२) किसी की हंसी उड़ाना भ्रथवा किसी को चिढ़ाना, 
“अथवा किस्ती ग्रन्धे, लले, लंगड़े- श्रोर कुरूप को देखकर 
हंसना, किसी को -उलाम्भा देना परमेश्वर से हंसी करना 
है । डर कहीं सपने साथ म'व्वीतेः Moyalaya Collection. 
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२३) जब किसी के गृह पर. मिलनें जाश्रो, द्वार बन्द 
हो । तो बिना सूचना दिये भ्रथवा आवाज देने के बिवा 
अन्दर प्रवेश न करो चाहे प्रपता ही गृह क्यों न हो । 

२४) ऐसे समय भी किसी के पास या किसी के घर 
त जाश्रो जब उनका श्रावश्यक काम का समय हो । 

२५) जब कोई व्यक्ति श्रापको मिलने श्रावे तो उठकर 
हंसते मुख से उसका स्वागत करो । बच्चा हो तो प्यार करो, 
यथायोग्य श्रासन दो भ्रौर जब वह जाने लगें तो यथोचित 
उसे साथ ले जाकर द्वार तक, श्रथवा बाहर तक विदा करो, 
छोटा हो तो स्वस्ति स्वस्ति कहकर विदा करो, बड़ा होतो 
कहिये, भ्राशीर्वाद देते रहिये। बराबर'का हो तो घन्यवाद 
कहकर विदा करो | | 

२६) बड़ा ग्रनुचित कह बेठे तो सहन करो, हाथ जोड़ 
कहो, क्षमा कीजिये, प्राशीर्वाद दीजिये। बराबर का अनुचित 
कहे तो हंस पड़ो और गले लगा लो। छोटा प्रनुचित कह 
बैठे तो उससे प्यार करो 'तुमने जो कहा, ध्यान रखू गा-- ` 
यह सहनशक्ति है। भौर यदि छोटा होकर भ्रभिमान से बार 
बार श्रनुचित दुहराये तो उसे सम्यक ताइना करो । 

२७) श्रपती वैकी करके भूल ज़ाश्रो, दूसरे की पैकी के 
के लिये सदा कृतज्ञता प्रकट करो । कभी श्रपमान समझकर 
` छिपाभो वहीं । उपकारी के ऋण से उऋ होते का भाव 
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रखो, उसका यश करो, उसके यश से डाह सत करो । 

२८) सदा दूसरों के गुणों को भौर भ्रपते भ्रवगुणों का 
प्रवलोकन करो । किसी के भ्रवगुरा की भ्रपदै गुण से तुलवा 
च करो, यह ऐसा है जैसे हीरे को विष्ठा से तोल रहे हो । 
भ्रपना मूल्य घठावा है । 

२९) उन्नति का रहस्य :-- | 

(क) श्रपने से न्यून श्राये वाले को देखना, भ्रपने गुजारे 
के लिये सन्तोष ग्रा जाता हू । ह 

(ल) श्रपने से ऊंचे दानी, ज्ञानी, ध्यानी, धर्मात्मा को 
देखते से भ्रभिसान वहीं रहता । | 

(य) जिस रीति.से उन्होंने उन्तति की है, उवछा 
प्रध्ययच कर ग्रहण करना ।' 

३०) भवचति और दुःख का हेतु :-- 

(क) जो अपने से प्रधिक श्राय वाले को देखकर भवद, 
बोठर, सुख की सामग्री को देखता है उसे जलन (डाह) 
पैदा होती है, दुःख ध्रौर ईर्ष्या होगी । ; 

(ख) जो ग्रपने से कम ढानी, कप ज्ञानी, कम घ्यावी; 
कय धर्मात्मा को देखता है तो. उसे श्रभिमाव हो जाता हैं। 
३१) संसार को प्रिय वही है जो प्राणियों को भिन्न भेंद के 
` बिना दान देता है भ्रौर दैवताश्रों को प्रिय वही दै जो यज्ञ 
करता है। परमेदवर को प्रिय वही है जो तप से प्रपवा 
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जीवच पविध कंरता है भौर पतितों को सन्मागे दिखा कर 
पवित्र करता दै । 

३२) केवल श्रपनी ही उन्वति में सन्तुष्ट त हो 
भ्रपितु दूसरों की उन्वति में भ्रपची उन्नति समझता । 

३३) सबसे यथा योग्य प्रीति-पूर्वक परन्तु घर्षानुार 
वर्ताव करचा--यही बड़ा उद्धार हैं । 

[३२-३३ ऋषि दयात्तन्द जी महाराज] 
— f= 
श्रो३म्‌ 
ऊर्ध्वगति 

सत्यभूषणा-कास, क्रोध, लोभ सम्बन्धी साधन जो 
प्रापने मूल बन्द, उड्डियान बन्द ग्रादि बताये, क्या मूल बन्द 
के प्रभ्यास से वीर्यं की ऊष्वंयति सब की हो जाती दै ? 

प्रभप्राश्रित--वीय दोष कई प्रकार का होता दै, भाहार 
दोष से, भाचार दोष से, संस्कार दोष से भ्रौर विचार दोष 
से । ग्राहार दोप से प्रमेह रोग हो जाता हैं प्रथवा बाइ 
चित्रा में स्वप्त दोष हो जाता है: वीये निकल जाता है। 
इसके लिये प्रौषधि का सेवत और भोजन में बड़ी सावधाधी 
अर्थात्‌ हित-मित श्राहार करवा जरूरी है । ः 

ग्राचार दोष--हस्त-मैथुव करते वालों की प्रादत बच 
जाती दै। 
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संस्कार दोष-- गृहस्थी मनुष्य श्रपने गृहस्थ भै बहुत 
अमर्यादित रहने पर उसका संस्कार बन जाता है । यह 
अन्तिम दोनों दोष मूल बन्द से ठीक हो सकते हैं। विचार 
` दोष वाले कों मूल बन्द मै सफलता नहीं हो सकती, पह़िले 
उसके विचार बदलने पड़ेंगे कई एक उपायों से :-- 
काम का दृषित विचार 

(क) श्राँखों के उलटनें का श्रभ्यास बड़ी सावधानो से 
करना पड़ता है । 

(ख) त्रिकुटि में अपनी माता, बहिन अथवा भ्रपनी पुत्री 
का आकार (छाप) लाने का श्रम्यास दिन-रात बनाना पड़ेगा 
श्रोर फिर उसे हुदय में उतार कर देखना होगा जिससे 
“मातृवत्‌ परदारेशु' भात होने लगे। यह प्रभ्यास बड़ी 
सावधानी श्रीर सच्चे दिल से करने पर परिपक्व होया, 
ऊपरले दिल से नहीं । 

(ग) जिनःजिन देवियों के प्रति विशेष रूप से विचार 
दुषित हों, उनसे उनके स्वामियों से प्रकट करके सच्चे दिल 
से क्षमायाचना करने से (मान ग्रपमान हानि लाभ का 
विचार दिमाग़ से निकाल कर), वह दोष बहुत शीघ्न दुर 
हो जावेगा । 

(घ) यदि श्रपती ही स्त्री के लिये श्रासक्त.विचार रहते. 
हों, तो फिर उसका उपाय हुँ कि जब गृहस्थ कर चुके, 
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तत्काल भ्रपनी स्त्री की योनि सू घने से या उसका रज या 
प्रपना वीर्य (स्वप्न दोष में निकलना) सू'घने से घृणा हो 
जावेगी भ्रौर वह विचार दोष समाप्त हो सकता है। 

लोभ का दूषित विचार 
लोभ ग्राहार श्रौर व्यवहार में उत्पन्न होता है। यह दोनों ` 

(क) उड्डियान बन्द से सणि पूरक चक्र खुलने से ठीक 
हो जावेंगे । 

(ख) दीघे खास [2००0 ७९8 ] और प्राणायाम 
द्वारा भी ठीक हो सकते हैं । | 

(ग) नासिका के श्रग्न भाग पर संयम करते रहने से _ 
भी ठीक हो सकते हैँ। 

क्रोध 

क्रोध को वश में करना हो तो 

(क) स्वाधिष्ठान चक्र के खुलने पर ग्रथनां 

(ख) पेडू को ठण्डा रखने से श्रथवा 

(ग) जबान को तालू या कण्ठ में लगा कर बहुत 
प्रम्यास करने से यह काये सिद्ध हो सकता है। 

सत्यभूषण- बड़े-बड़े विद्वान्‌ संयमी घर्मात्मा मनुष्यों 
को भी देखा जाता है कि उन्हें भी क्रोध आदि कोई-न कोई 
अत्रगुण वृद्धावस्था तक भी नहीं छोड़ता क्या उन्ही इस 
विधि का ज्ञान नहीं प्रथघा वे ऐसा उपाय न करते होंगे ? 
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परशु श्राश्रित-एकबार ९ जनवरी १९५५ स्वर्ग प्राश्रम 
ऋषिकेश में जब मैं पूज्य श्री गुरुजी महाराज, योयीराज 
ब्रह्मचारी' व्यास देव जी महाराज के चरणों में प्रभ्यास 
-विमित्त ठहरा हुभ्रा.था तो किसी प्रश्‍न पर श्री योगीराज 
` जी महोदय नै कृपा की थी कि. मनुष्य जन्म से अपने साथ 
किसी श्रवगुण को लाता है जो उसे दुःख देने के लिये होता 
है। ऐसे. तो प्रारब्ध के संस्कार ताजा, प्रतिदिन फल भुगवाने 
के लिये श्राते हैं परन्तु कोई ऐसा संस्कार शुरू से ही साथ 
उपस्थित रहता है जैसे कोई बडा विद्वान्‌, तपस्वी, त्यागी, 
वैरागी भी है परन्तु क्रोध उसे भ्रति श्राता है । कोई बडा 
घर्मात्मा होता हुमा भी कृपणा होता है। कोई लोभ के 
सस्कार प्रबल भ्रपने.साथ लाता है। ऐसे जो ग्रवगुणा जन्म 
के साथ ग्राते हैं वह दुःख देने प्रौर भ्रपयश कराने के लिये 
'आ्रौर कारावास भुगवाने के लिये श्राते हैं, यह चहीं छूटते । 
सत्यभुषण-- साधारण मनुष्य जो श्रद्धालु हैं, श्रात्मो- 
ति की लगन भी है परन्तु वह फिसल जाता है। जैसा 
किसी है कहा उधर लुढ़क यया, उसके लिये क्या सुयम 
मागं है । क 
प्रभु श्राश्रित - जोत से जोत जयाश्रो । 
जीवन बनाने के लिये कोई श्रादर्श सम्मुख रखना 
चाहिये। जीवन सें जीवन बनता है जैसे जोत से जोत जयती 
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है । प्रभु देव की ऐसी लीला है कि जब मनुष्य कुछ भोजन 
खाता है तो वह भोजन जीवन प्रदात करता है। मनुष्य के 
शरीर में एक सूक्ष्म घ्राण रहता है जो आत्मा का सदा संयी 
है । वही सारे शरीर में जीवन शक्ति देता है। भोजन मैं जो 
जीवन तत्व होता है वह उसी सुक्ष्म प्राण की सहायता से 
मानव शरीर में जीवन बढ़ाता है । बिता सूक्ष्म प्राण कोई 
भी वस्तु जीवन शक्ति नहीं दे सकती । पदार्थ उत्पन्न तो 
भूमि से होता है परन्तु जीवन शक्ति तो सूयं से लेता है । 
देसे वायु प्राण जो हमारे भ्रन्दर जाता दै वह भी इसी सुक्ष्म 
प्राण से मिलकर इस शरीर में गति देता है, ऐसे पति नहीं 
हो सकती । ऐसे प्रत्येक मानव में श्रात्मा की चित्त शक्ति 
होती है परन्तु उसका विकास दूसरी श्रादशे श्रात्मा के संग 
या सन्मुख रखवे से होता दै । उसका उत्थान प्रोर कल्याण 
तथा ऊर्घ्वंगति तभी संभव है, इसलिये प्रत्येक उन्नतिके इच्छुक 
मनुष्य को भ्रपना एक श्रादशं सामने रखना चाहिये । 

| आदशं केसा हो ? 
वह म्रादशं पुरुष ,कंसा होना चाहिये ! उसके ध्रन्दर 
घ्रागै के छः गुण होने चाहियें :-- 
१) जिसकी वाणो प्यारी लगती हो । बच्चे की वाणी 
भी माता को प्यारी लयती है परन्तु बच्चा माता के लिये 
आ्ादश नहीं होता । माता चाहती है, मेरा बालक बोलवा 
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सीखे किसी तरह से बोले तो जब भी बालक तोतली वाणी 
से बोलना शुरू करता है, माता को बड़ा प्यारा लगता हू । 
वाणी प्यारी लगती है। बालक की वाणी निष्पाप, भ्रहंकार 
तथा स्वार्थ रहित होती है, प्रपते विकास के लिए प्रभु उसे 
बुलवाते हैं, इसलिये सबको प्यारी लगती है । 

. २) जिसका प्रभाव जीवन का ऐसा पड़ता हो कि .वह 
मन और इन्द्रियों पर श्रपना भ्रधिकार जमा सके । 

३) जिसके सम्मुख जाने के लिए बार-बार मन चाहता 
हो धरोर समीप बेठने में चित्त शान्त हो जाता हो, कैई 
शंकाएं स्वयं मिठ जाती हों । 

४) जिसकी याद श्रानें पर हृदय में हषं उत्पन्न हो 
जाता हो । | | 

५) पाप की वृत्ति मन में उठने पर श्रथवा पाप करते 
के लिये उद्यत होने पर उस व्यक्ति का स्वरूप श्राकार तुरन्त 
रक्षा के लिये भ्रा जाता हो जिससे मन लज्जा श्रनुभव करे। 

६) जो हृदय से हितचिन्तक हो । 
प्र्थात्‌ मधुर वाची, चरित्रवान्‌; प्रसन्न वदत प्रशान्त 
्रात्मा, हसमुख, पाप से बचाने तथा छुड़ावै वाला श्रौर 
सच्चा हिततिन्तक हो । 
ऐसी हस्ती भ्रौर शक्ति जब सन्मुखं रहती है तो साधक 
मनुष्य का जो उसे सन्मुख रखता है, उत्थान भ्रौर कल्याण 
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होता है जिसे प्रपने उत्थान, कल्याण तथा ऊर्ध्वयति की: 
चाह हो, उसके लिये बड़ा साधन ऐसे जीव और शक्ति का 
-सन्मुख रखना है । हस्ती से लज्जा भ्रौर शक्ति से भय रहने 
से साधक नियन्त्रण में रह सकता है। हस्ती का मान प्रौर 
शक्ति से प्रेम होते में साधक का उत्थान होता है। 


ॐ 


ओम्‌ 
(२१) 
सूत्रबद्ध चमकते मोती 
(१) 
निद्रा तन्द्रा में भेद 
सत्यभूषण --प्रातःकाल भजन करते समय जप या 
ध्यान करते हुए निद्रा या तन्द्रा बन जाती है, इसका क्या 
कारण है, उनमें क्या भेद है ग्रोर क्या उस समय सो 
जाना चाहिये । 
प्रभुश्रित - भजन में तन्द्रा बहुत हानिकारक होती है । 
ब्रह्वामुहर्त उषा काल में जो लोग सोते रहते हैं, उचकी 
बुद्धियाँ सूक्ष्म, तीव्र नहीं बनतीं ्रौर जो लोग उषा काल मे 
जागते तो हैं में उनको तनद्रा हो जाती है उन्हे 
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तीब्र बुद्धि और भ्रवस्था प्राप्त होने पर भी विस्मृति का 
दोष उत्पन्न हो जाता है जो दोनों तरफ से उनकी हानि 
करती है । 
अभ्यास से ग्रनूभूत बातों की विस्मृति न होनी चाहिये 
ताकि प्रगति न रुके। । 
तन्द्रा .के कारण 
तन्द्रा का कारणा एक तो ग्रनिद्रा है, जाग्रण भ्रथवा 
पूरा न सोना दूसरा थकान, तीसरा प्राहार मे स्वादिष्ठ 
पदार्थो मे ग्रासक्ति श्रथवा लोभ । चौथा श्रपते गुणों का 
मन ही मन यान ग्रौर यश करते श्रौर हंसते रहना । पांचवां 
तन्द्रा तब श्राने लगती है जब ध्यान भ्रथवा कार्य में पुरी 
लबन न हो या भय न हो। 
निद्रा तमोगुणी हैं। उसमें सब भूल. जाता है। तन्द्रा 
रजोगुणी है। उसमें यहो ख्याल रहता है कि मैं बरोबर 
जागृत में काम कर रहा हु, काम बन्द तहीं समझता । 
(२) 
प्ररणा 
सत्यभरुषण-मैँचै सुना है कि कई योगी गुरु दुर-दुर से 
भी प्रेरणा देते हैं। क्या इसका प्रभाव (ग्रस र) होता है ? 
प्रभु श्राश्रित--सूर्य और चन्द्रमा कितनी दुरी पर हैं, 
उनकी र्‌र्मियां यहां तक .पहुंचू रही, हैं, आँखो ताल, उनसे 
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लाभ ले सकते हैं। जड़ में भी शीशा भ्रौर पानी में उनका 
बिम्ब पड़ता है परन्तु पाषाण में नहीं। सब देवता भ्रपदै- 
अपनै गुणों की धाराएं बखेर रहे हैं। ग्राध्यात्मिक ज्योति 
प्रकाश को घाराएं योगी के प्रन्तर से निकल रहीं किसी- - 
हो को प्रतीत होती हैं और कौन उन्ही धारण कर सकता 


जिस ग्राहक (साधक) के भाव श्रपनी पुज्य बुद्धि के न 
हों श्रपितु उसकी देव पूजा को बुद्धि हो नो वह प्रेरणा शुद्ध 
रूप से वायरलेस की तरह प्राप्त कर सकता है परन्तु सब 
उस ज्योति धारा को नहीं देख सकते, न प्राप्त कर सकते 
हुँ । यह देव पूजा बुद्धि एक प्रकार का अपना दर्पण है । 

(३) 
गायत्री अनुष्ठान का फल 
सत्यभूषण--जो लोग गायत्री भ्रनुष्ठान करते हैं, क्या 
उनका कोई विशेष फल होता हैं? | 

प्रभु आश्रित--कोई भी साधन जप, सन्ध्या, तप, ध्यान 
यज्ञ श्रौर योग श्रनुष्ठान के बिना भ्रपना पुरा लाभ नहीं 
देता । अनुष्ठान ही कार्य की सिद्धि देने वाला होता है । 

सकाम कार्यो मै या निष्काम कार्यो में फल विशेष तो 
होंगे, सो होंगे । (ग्रनुष्ठान का अर्थ है कि यम नियम का 
पालन करते हुए क्रिया विशेष का करना ) एक फल विशेष 
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जो प्रत्येक भ्रनुष्ठानी को प्राप्त होता है, वह है कि मनुष्य 
-को तीन नाड़ियां ईड़ा, पियला, सुषुम्णा जिनका सम्बन्ध मन 
प्रात्मा के साथ है, भ्रनुष्ठान के बाद ऐसी शुद्ध हो जाती है 
कि पिंगला भै जो स्वप्न पहिले भ्रथवा मिथ्या मोह जन 
संस्कारों से ग्राते थे, वह प्रब रहनुमाई करने बाले होंगे 
प्रथवा चेतावनी देने वाले प्रौर सच्चे होंगें श्रौीर जिनको 
गाढ़ निद्रा कम प्राती है श्रौर बीच-बीच में स्वप्न भ्रा जाते 
हैं उचकी ईड़ा नाड़ी ऐसी शुद्ध हो जाती है कि जब निद्रा 
म्राती है तो गाढ श्रौर पुरी निद्रा श्राती हैं जिससे दिमाग 
हलका ताजा ्रौर सात्विक हो जाता है। 
(४) 
नसस्कार 
सत्यभूषण--भगवन्‌ ! आप नमस्कार पर बहुत बल 
देते हैं, पढे-लिखे लोग इसे दासता का चिह्न मानते हँ । 
श्राप कहते हैं सबको नमस्कार करो । 
प्रभु आश्रित--भक्ति योग बालों का मार्ग स्नेह और 

प्रेम का मागं होता हे इसलिये सबको नमस्ते, नमस्कार, 
प्रणाम यथायोग्य करना ही चाहिये । इससे प्रमाद प्रौर 
श्रहंकार दूर होता है। भक्ति का प्रारम्भ नमस्कार से होता 
श्रौर भ्रन्त समपंण पर होता है । यह मैं पहिले बता चुका 
हूं । जिनसे जीवत मिलता है उनका भ्रादर सम्मान क्यों न 
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किया जावे ? ऋग्वेद मण्डल € सूक्त ९६ थे बड़ी भ्रच्छी 
तरह से वेद भयवान्‌ समभाता है । 

प्रभु उपासना करने से सुन्दर शील की प्राप्ति होती 
है । सुन्दर शील से उपासक सत्य ज्ञान, सत्य विद्या से ब्रह्म 
ज्ञात का भ्रधिकारी बनता है। प्रभु उपासना नमस्कारं 
करने से भ्रसंस्कृत भी शुद्ध हो जाता है। यही नमस्कार ही 
संस्कृत का संस्कार बनकर उसे संस्कृत शुद्ध कर देती है। 
वेदिक संध्या में मचसा पक्रिमा के ६ मन्त्रों में बार- 
बार नमस्कार श्राता है' अर्थात्‌ एक-एक मन्त्र में ४ बार 
और छः मन्त्रों मे २४ बार श्रौर फिर सन्ध्या के 'अन्त में 
३ बार नमस्कार ग्राता है। संन्यासी भी जब संन्यास 
संस्कार कराता हैं तब भी उसके लिये आज्ञा है वेदी पर 
हाथ जोड़कर कहता है, रों ब्रह्मणे नमः ॥१॥ गरसिन्द्राय 
नमः ॥२॥ ओ्रों सुर्याय नमः ॥३॥ -ों सोमाय नमः ॥४॥ 
ग्रोमात्मने चमः ॥५॥ श्रोमन्तरातमते नमः” ॥६॥ 
छः मन्त्रों से नमस्कार करता है । यजुवद में आता है, 
“मुझे तमस्कार करो” । यह नमः एक. वज्र है जो भ्रहंकार 
का नाश करता है और यह नमः विद्युत है जो द्वेष को दरध 
कर देती है, मस्तिष्क से भ्रहंकार श्रौर हृदय से द्वेष का 
चाश करती है। यह नमः, मानो मनोमय और विज्ञानमय 
कोष को. शुद्ध करने वालो है। यह नमस्कार ही मनुष्य 
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जीव की अ्रपनी निज सम्पत्ति है, यही भ्रपना गुणा है । ग्रन्य . 

गुण तो प्रभु से लेता है इसलिये. जो अपनी निज सम्पत्ति 

को खो बेठंगा, दरिद्र कंगाल बन जावेगा । यह प्राध्यात्मिक 

सम्पत्ति है जो जितना ग्रपनी सम्पत्ति को बढ़ावेगा, उतना. 

घनी बन जावेगा । नमः वह देवी गुण शोर दिव्य सम्पत्ति 


है जो बिना दाम बढ़ती है श्र मुफ्त में यश कराती है। 


(५) 
शुद्ध आहार 


सत्यभूषण ~ श्री महाराज जी ! यह जो लोकोक्ति है 
“जेसा अन्त वेसा मन” इसका वास्तविक ग्रभिप्राय क्या 
है ? श्राप ने यह भी फरमाया था कि जो लोग शुभ कमं 
करते हैं परन्तु व्यवहार उनका दुषित है, तो उनके शुभ कर्म 
भी ग्रन्तःकरण को शुद्ध नहीं कर सकते | अंग्रेज लोगों का 
व्यवहार तो बहुत पवित्र और सत्य का है । कभी उनके 
माल में हेर-फेर नहीं होता । व्यवहार के जितने बे पवित्र 
हैं, ऐसा कोई हमारे देश में कम होगा पर उनके प्रन्तःकरण 
शुद्ध क्यों नहीं होते । ग्रंग्रेजों का ग्राहार भी बहुत नियमानु- 

कल है। 
प्रभु ्राश्रित--ग्राहार तब शद्ध समझा जाता है जब 
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न्याय से कमाया जावे। केवल सात्विक पदार्थं खाने या 
उत्तम पदार्थ खानै भ्रथवा श्रपनी कमाई खाने को शुद्ध 
आहार नहीं समझना चाहिये। एक मनुष्य पदार्थ तौ 
सात्विक कमाता है सादा खाता है परन्तु द्वार पर आये कुत्ते 
कव्वे को ग्रास तक नहीं डालता, द्वार पर भ्राये भूखे दीन 
दुःखी से मुख थोड़ लेता है । श्राप श्रपची ही उदर पूर्ति 
करता है, भूखे पड़ोसी, माता-पिता, बाल-बच्चों, साधु 
महात्माओं की सेवा.से बेमुख रहता है। यह. सब ग्रन्याय 
से खाता है, श्रन्याय पैदा किये प्रन्न का प्रभाव तो मन पर 
तुरन्त पड़ता है । ऐसे भ्रनेकों उदाहरण हैं। एक घटना बूः - 
देता हुँ । 

घटना--एक बहात्मा योगी को कोई सज्जन भोजन का 
बड़ी श्रद्धा से निमन्त्रण दे गया ग्रौर भोजन में उत्तम-उत्तम 
पदार्थ बनाकर लाथा । महात्मा ने भोजन का सेवन किया । 
सज्जन बड़ा श्रद्धालु था, महात्मा ने कोई शंका न की परन्तु 
जब भजन घ्याच. मै बेठा तो एक लाल कुरती, दुपट्टा धारण 
किये युवती देवी बार-बार सामने ग्राने लगी, चकित हो 
गया । इतना तपस्वो ब्रह्मचारी, और राज यह क्या दशा 
है? भजन च बना। खोज को तो पता चला कि उस सज्जन 
ने लड़की के रुपये लेकर विवाहमें बारातको भोजन खिलाया 
घ्रौर वही भोजन महात्मा के पास लाया था । 
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(६) 
व्यवहार 

व्युवहार--सत्यता पूर्वक द्रव्य कमाने को व्यवहार की 
शुद्धि साधारण जन कहते हैं जैसे आपने भी कहा । पूर्ण 
शृद्धि द्रव्य को न्याय-पुर्वेक व्यय करने से होती है। सत्य से 

कमाये कृपण के घन को शुद्ध धन नहीं कहते । वह द्रव्य 
निस्तेज होता है । 5 
जो मनुष्य सत्य न्याय श्रथवा धर्म को बेच कर धन 
प्राप्त करता है, उदाहरण के रूप में, एक वस्तु का मूल्य 
पाँच श्रानें अ्रथवा पाँच रुपये है। दुकानदार श्रपने ग्राहक से 
६) भ्रथवा प्रधिक ग्रसत्य बोलकर परन्तु धर्म का विश्वास 
दिलाकर, ले लेता है तो उस वस्तु में ५) (घमं ) १) 
(भ्रघमं)=६) रुपया मूल्य हो गया। उस घन ग्रथवा घन से 
क्रय ग्रन्न के मूल्य में एक रुपया ग्रधमं का है। उस धन 
से जो व्यापार किया जायेगा भ्रथवा श्रन्त खाया जावेगा, 
उस ग्रन्न के स्थूल भाग से तो मांस, रक्त, ग्रस्थि श्रौर 
शरीर बनेंगा, उसके सुक्ष्म भाग से ग्रोज तेज वनता है प्रब 
जब उस प्रन्न में श्रधम का एक रुपया शामिल हो गया 
जिसके प्राप्त करने में दुकानदार ने सब पाप रचना रची 
श्रौर खुश हुआ, उसका सूक्ष्म से सूक्ष्म भाग प्रधमं हुआ । 
फिर जब वह दुकानदार सुख भोग के लिये प्रन्न खावेगा 
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२१३ भक्ति 


ग्रथवा भवतत बनावेगा तो श्रधम का भाय उसे केसे सुख 
ग्रथवा विश्राम लेने देगा ? जो कपट आ्रौर विश्वासघात 


ग्राहक से किया है . वही कपट ग्रौर विश्‍वासघात प्रकृति भी _ . 


उससे करके उससे सुख छीन लेगी । यह है तत्व की बाव 
समझने की, जिसे सबको ध्यान में रखना चाहिये । 
(७) 
बिचार | 
विचार-राग-द्वेष, छल-कपठ, ईर्ष्या रहित अन्तःकरण 
के विचार शुद्ध विचार समभे जाते हैं। - 
(८) 
आचार 
आचार का तो पहिले बताया गया है। ऋषि दयावन्द 
महाराज के न्याय नियम से “सबसे यथायोग्य, प्रीति-पू्वक 
परन्तु घर्मानुसार मानवता का. बर्ताव करना”, आचार की 
शुद्धि कहलाती है । 
(९) 
पांच प्रकार को भक्ति 
सत्यभूषण--श्रापते चार्टो (चित्रपटों में) पाँच प्रकार 
की भक्ति लिखी है वह संकेतमात्र है; कृपया तनिक विस्तार 
से बतलाइये । | 
प्रभु प्राश्रित--भक्ति पांच प्रकार की है :-- 


(१) तव; भक्ति-तन ( शरीर ) से माता-पिता, गुरु 
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महात्माग्नों की, रोगियों तथा संस्थाश्रों'की सेवा करनी, यहाँ 
तनः भक्ति है । तन से कमाये धन से उपकार, सहायता 
करके ईश्वर-्रपंण कर देना, फल की इच्छां त रखना-यह 
निष्काम कमें ईश्‍वर भक्ति है । 

(२) इन्द्रिय भक्ति--इन्द्रियों पर दमन करके एक-एक 
इद्रिय को विषयों से हटाकर परमेश्वर की ओर लगाना उस 
- विधि से जो मन्त्र योग द्वितीय भाग में लिखी है श्रासन से 
शरीर और इन्द्रियों भ्रौर प्राण को वश करके विधि-पूर्वक 
जप करता, इन्द्रिय भक्ति है । 

(३) बोद्धिक भक्ति--प्रभु ने जो बुद्धि में ज्ञान प्रदान 
किया है, सत्य-उपदेश द्वारा संसार के कुमाग पर चलने वाले 
लोगों को वेद, ईश्वर ग्रोर धर्म में रुचि दिलानें के लिये 
प्रचार करना भ्रौर उस प्रचार को ईश्वर श्रपंण करना, 
बिना किसी प्रतिकार (बदल = €07514९781107 ) के यह 
बौद्धिक भक्ति है । 

(४) मनः भक्ति-ध्रनुभुत सिद्ध विचारों को जो श्रपनी 
सावनाम्रों द्वारा प्रभु कृपा से प्राप्त हुए हों, उनको प्यासे, 

कल्याण मार्ग के इच्छुक साधको की रहतुमाई करना, भ्रौर 
वह सब प्रभु विश्वास पर करना प्रोर प्रभु के लिये करवा 
प्रपना ग्रह मम छोड़कर मनः भक्ति कहलाती दै । 


(ॐ), श्ात-अक्ति न्ळश्ना6मःसमप्रण, पतेम प्रपना 
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बाकी कुछ न रखकर परमात्मार्पण हो जाना श्रात्मभक्ति है। 


( १०) 
प्रभु लेने (स्वागतार्थ) आते हैं कब ? 

खत्यभूषण--क्या यह लोकोक्ति सत्य है कि जो प्रभु 
की श्रोर एक पय बढ़ाता है, प्रभुदेव दश श्रथवा सौ पय उसे 
घ्राणे लेवे के लिए आते हैं भ्रथवा उसे सी पंग बढ़ाते हैं और 
दुसरा यह कि प्रभु जिसे चाहते हैं उपे ही भ्रपना चाम 
जपते हैं जेसे गुरु नानक दैव जी ने कहा :- 

सै सिमरे जिन श्राप सिमराए । 

प्रभु श्राश्रित--ऐसा मन्त्र तो मन्त्र योग के प्रथम भाष 
चै ही श्राप दै स्वयं ग्रपती भूमिका में लिखा हैं, प्रब श्राप 
उसके रहस्य को समभिए। मनुष्य के जन्म-जन्मान्तरौं के 
कमं प्रौर ज्ञान जिनमें मनुष्य का कर्तापन श्रह॑ भाव नहीं 
होता, उनका दैवत्व भाम हर जन्म में रिजवं ( एकत्र ) 
होता रहता है। सब कार्य किसी इन्द्रिय विशेष से होते 
रहतें हैं, उनमें स्वार्थं का त्याग तो होता दै परन्तु भ्रहं का 
वहीं , इसलिये उस कार्ये को सात्विक प्रकृति प्रथवा प्रकृति 
के सम्बन्धित देव सुरक्षित रखते हैं परन्तु प्रह रहित कमे 
को प्रभु स्वयं सुरक्षित रखते हैं। वह प्रभुदेव के प्रहं(समरष्ठि 
भह) बै रिजवं रहता है। जब वहू कमं जन्मान्तरो के प्रबल 
हो जातै है तब प्रभुदेव उस जीव को स्वयं प्रेरणां प्रौर बल 
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देते हैं उसे ऐसा ग्रपनाते हैं। तत्र किसी को श्रथवा स्वयं 
उस मनुष्य को भी ज्ञान नहीं होता कि प्रभुदेव मुझ पर 
केसे दया कर रहे हैं । 
ऋग्वेद मण्डल १०, सूक्त ४९, मन्त्र ५ । 

अहं रन्धयं सृगयं श्रुतर्वणे यन्माजिहीत वयुना च नानुषक्‌ । 
अहं वेशं नञ्रमायवेऽकरमहं सख्याय पङ्गुभिस रन्धयम्‌ ॥ 

भा०--मैं वेदोपदेश पर त्रलने वाले शिष्य आकि को 
विषत्रविलास खोजने वाली प्रवृत्ति को वश करता हूं । जिस 
से कि वह अपने ज्ञान से श्रौर क्र्म से निरन्तर मेरी ओर ही 
ग्रावे । मैं भ्रपनी ग्रोर आने बाले के श्रन्तः प्रविष्ट श्रात्मा को 
विनयशील करता हूं और मैं शिष्य के लाभार्थं उसको गुरु- 


जनों के चरणा पकड़ने वाला, श्रौर उनके बश में रहते 
वाला करता हूं । 


वह मन्त्र जो प्रथम भाग में दिया है ''अ्रहमेव स्वयमिदं 
वदासि "` 'कि “में जिसे चाहता हूं, उसे स्वयं में ही विचार 
देता हूं उसे में ही उग्र ऋषि वेद वक्ता बनाता हुं” । अरब 
प्रशत होता है कि प्रभु की चाहना का क्या श्रथ दै? प्रभु 
तो न्यायकारी हैं, फिर चाहना इच्छा कैसी ? 

इसको इस दृष्टान्त से संमभिये । एक पदाधिकारी के 
लिये राज्य से घोषणा हुई है, सॅकड़ों, सहस्रो व्यक्तियों 
ने प्रार्थवा-पत्र भेजे । उनमें पढ-श्रधिकारी चुव-चुव कर 
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इण्टरवियू (समक्ष भेट) के काड प्रेषित किये। फिर प्राथियां 
की उपस्थिति में उनकी देखभाल, उत्तर प्रश्‍न से उनकी 
योग्यता की जांच की श्रौर जो उनमें उत्तीर्ण हुए उनकी भी 


पुनः निर्वाचन परीक्षा ली गई. जो प्रथम निकला वही स्वी- 
कार किया गया । 


दूसरी विधि यह है कि पद-श्रधिकारी ने ?$४०1०1०६9 . 
(साईकालोजौ) श्राकृति श्रादि को देखकर चुन लिया । जेसे 
बड़े बोग्य वैद्य चलते मनुष्य को देखकर उसके रोग तथा 
मृत्यु# का पता दे देते हैं । 

परमेश्वर सर्वान्तर्यामी हैं वह तो “विश्वानी वयुनानि- 
वित्‌” है हम सबके कर्मों, संस्कारों, योग्यता श्रौर सामर्थ्ये 
को जानता है। इसलिये वह श्रन्तर से ही श्रधिकार की 
जांच करके उसे स्वयं लगा देता है स्वीकार कर लेता है । 
उसे ज्ञान है कि यह ग्रमुक जीव श्रमुक कार्य मेरा करने के 
योग्य हैं, इसलिये उस कमंचारी ने मुख देखकर उम्मीदवार 
को चुन लिया । यही कहा जाता है कि साहिब ने कुछ भी 


% डेरा गाजीखान (पाकिस्तान) में प्रसिद्ध वैद्य राय उधोदास 
बालाराम हो गुजरे हैं। बाजार से एक व्यक्ति भार उठाये 
उनकी दुकान के श्रागे से गुजर. गया । उनकी दृष्टि पड़ ` 
गई ग्रौर तत्काल कह दिया कि जहाँ यह बेचारा भार 
उतारेगा वहाँ ही प्राण त्याग देया । ऐसा ही हुआ । 
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नहीं पूछा । भ्रपनी इच्छा से चुन लिया । ऐसे ही प्रभु के 
लिये कहा जावेगा कि भ्रपनी इच्छा से जिस पर उसकी दया 
होती है, चुन लेता है । 
समाप्ति ओर उपसंहार 
सत्यभूषण --भगवन्‌ ! मेरे प्रश्न तो प्रब समाप्त हो ` 

` गये । श्रापके इस महान्‌ उपगार की कृतज्ञता मैं केसे प्रकट 
करूं । मेरे ग्रन्दर न तो योग्यता है श्रौरं ही शब्द-कोष 

तथा शक्ति । भ्रापका तो मैं श्राजीवन श्राभारी क्या रहूंगा, 

जन्म-जन्मान्तरों में यह ऋण चुक जाये तो भी मैं ग्रपना 

सोभाग्य समभू या। श्रब मेरे लिये तो आचरण करना शेष 
रह गया हैं फिर कभी कोई शंका उठी ग्रथवा कोई बाधा 
उपस्थित हुई तो पूछू गा । .हाँ, यदि श्रपनी इच्छा से किसी 
विशेष बात समाते की कृपा कर सकेँ जेसे सृष्टि विज्ञात 
प्रथवा सन के सम्बन्ध में कोई भ्रनुभुत श्रथवा शास्त्रीय 
मर्यादा, तो वह श्रन्तिम प्रसाद भी दे दीजियेगा । 

प्रथु आश्रित-श्रापका भी बहुत-बहुत धन्यवाद ! श्राप 

वै इस योय मागे में बड़ी इचि ली। सृष्टि विज्ञान तथा मन 
के सम्बन्ध भै तो मैं प्रपकै गुरुदेव जी-महाराज श्री योयी- 
राज पङ्गोवी के एक पत्र ध्रक्षरशः एक प्रति जो उन्होंने 
पुरु जिशासु को भेंजा, सुनाता हु," (परिशिष्ट १ पृष्ठ 
२२१ पढ़िये) | 
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२) औौर एक बात भ्रन्तिम यह कि सबसे मुख्य इन्द्रियों 
का निग्रह है ग्रौर उन इन्द्रियों में वाणी का संयम भक्ति 
योग मार्ग मे प्रथम कक्षा की भक्ति है। मधुर वाणी के 
सम्बन्ध में कहा है: ¬ | 
मधुर वाणो 
१) ऐसी वाणी बोलिये, मन का भ्रापा खोये, 
ग्रौरत को शीतल करे, ग्राप भो शीतल होये ॥ 
२) शीतल शब्द उचारिये, भ्रहम आनिये नाहीं, 
तेरा प्रीतम तुझ में, दुश्मन भी तुक माही ॥ - 
३) वाणी तो श्रनमोल है, जो कोई जाने बोल, 
हृव्य तराजू तोल के, फिर कुछ मुख से बोल ॥ 
४) 'तुलसी' `मीठे वचन ते, सुख उपजे चहुं श्रोर, 
वशीकरण यह मन्त्र है, तज दै वचन कठोर ।। 


३) दोनों चित्रपटों'का प्रतिदिन अध्ययन करना उनको 
प्रपते विशेष भक्ति स्थानों पर. टिका देना और डायरी के 
चित्रपट को प्रतिदिन खातापुरी करना यह प्रावश्यक श्रौर 
विशेष बातें हैं । ब 
, ४) परमेश्वर की दो चीजें सदा याद रखो, 01 
' (पिफ्तत्वात ) भौर ए ( लिफ्दन्माणीर्वाव ) । चई-वई 
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अनुभुति जो साधक को मन्त्र योग की साधना से मिलती 

है, वह प्रभु की दात है श्रौर जीवन का उत्थान और भ्रात्म- 

' विकासप्रभनु का आशीर्वाद है, जो आउ) लिफ्ट का काम 
. करती है । कह्‌ | 


॥ श्रो३म्‌ शम्‌ ॥ 


सोमवार २७।५।५७ समाप्त उत्तरकाशी, 
१४ ज्येष्ठ २०१४ विक्रमी योग निकेतन 
त्रयोदशी शुक्ल पक्ष ' प्रभु आश्रित 


EY 
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श्रो३म्‌ 
१ 
परिशिष्ठ 
परम श्रद्धेय वन्दनीय पथ-प्रदशंक गुरुवर श्री १०८ 
योगीराज ब्रह्मचारी व्यास देव जी महाराज से एक जिज्ञासु 
ने मनोविज्ञान के सम्बन्ध में जनवरी १६५५ में कुछ प्रश्व 
किये थे, उसका उत्तर जो श्री योगीराज जी महाराज के 
दिया था, उसको शब्दशः प्रतिलिपि यहाँ उद्धृत की जा रही 
है जो साधकों के लिये बहुत उपयोगी सिद्ध होगी । 
प्रभु श्राश्रित | 
——%—— 
मनोविज्ञान 
किसी जिज्ञासु का प्रश्न - मन क्या है? हर समय हम 
उससे कार्य लेते हैं परन्तु इसके वास्तविक स्वरूप को नहीं 
जान पाये हैं फिर ग्रात्मा की तो बात ही क्या करें क्योंकि 
यह तो उससे भी महान्‌ सूक्ष्म है । 
समाधान--मन जीवात्मा के भोग श्रपवर्ग (मोक्ष ) 
` प्राप्ति का साधन है, द्वार हैं वा कारण है। इसके द्वारा 
जीवात्मा श्रपने सवं-ब्यवहारों को करता हैं श्रथवा सिञ्चित 
प्रारब्ध और क्रियमाण कर्मो का उपभोग इसी मन के द्वारा 
करता है। प्रसंग होते हुए भी इस मन के संयोग से 
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जीवात्मा संगी बना हुआ है प्रर इस कारण सब धर्मों और 
कर्मो को अपने आरोप करता रहता है, जब तक इस संयोग 
के वास्तविक स्वरूप का पता नहीं चलता है। 
इस मन रूपी करण की ३ या ४ या ५ भ्रवस्थाएं हैं । 
इन ग्रवस्थाम्रों में यह परिणाम भाव को प्राप्त होकर भोग 
और म्रपवगं का साधन जीवात्मा के लिये बना रहता है, 
बना हुआ था या बना रहेगा जब तक मोक्ष नहीं होता । 
अन्तःकरण क्या है--जब जीवात्मा इस करण (मन) 
के साथ संयोग करता है उस समय इसको ग्रन्तःकरण संज्ञा 
होती है । इस ग्रन्तःकरण के संयोग से इस प्रन्तःकरणों 
अर्थात्‌ जीवात्मा और ग्रन्तःकरणा के संयोग से दो शक्तियाँ 
पदा होती हैं, ' ज्ञान और क्रिया 
ज्ञान- इसके चार विभाग हो जाते हैं--चित्त', अह- 
कार”, बुद्धि और मन । 
यह क्रिया-शक्ति भी जो ग्रभी सुक्ष्म प्राण के रूप में ही 
वर्तमान है, यह भी विभक्त होकर स्थूल-प्राणों के रूप में 
प्राण, भ्रपान, व्यान इत्यादि रूप में परिवर्तित हो जाती हैं। 
हृत्‌ कमल 
हृदय देश जो कि दोनों स्तनों के मध्य में वतमान वाम 
स्तन के. नीचे जिसको हाटे (1९३7) या दिल कहते हैं, इस 
हृत्‌ कमल, में एक अंगुठ के बराबर या बड़े श्रंगर के बराबर 
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एक कोष सा हे। इस प्रंगुष्ठ कोष के बाहर जैसे कमल का 
फूल भाषा खिला हुआ हो, इस प्रकार का मांस की पेशियों 
से बना हुआ कमल फूल के समान हृत्‌ कमल में ग्ंगुष्ठमात्र 
पुरुष है । यह भी मांस की झिल्लियो से बना हुभ्रा है जैसे 
रेशम के. कीड़े का कोष होता हें । 

जीव आत्मा का निवास स्थान 
इसमें श्रवकाश हें या पोल है। इस पोल. के ग्रन्दर 
घ्रन्तःकरण एक. प्रकार की विद्युत-सी शक्तिः वा दीप्य ज्योति 
वा प्रकाश का मण्डल गोलाकार श्रन्तःकरण वर्तमान .है। 
इससे दीप्य ज्योति रूप ग्रन्तःकरण के बीच में जीव-भ्रात्मा 
वतँसान है या निवास करता है या रहता है श्रथवा सुक्ष्म से 
सुक्ष्म श्रणु-मात्र जीवात्मा- इस ग्रन्तःकरणा के गर्भ में रहता 
है । ध्रविद्यारूपी मोहपाश से बंधा हुश्रा है या कैद हुआ हुभ्रा है 
इस ग्रन्तःकरण के ही परिणाम श्राप समझें । चित्त प्रौर 
श्रहंकार यह दोनों इसके भ्रत्यन्त समीपवर्ती होकर रहते हैं 
ग्रौर हर समय उसको जी-हजूरी (खुशामद) करते रहते हैं । 

बिस्व बिस्बी भाव 

इस ग्रन्त करण श्रौर जीवात्मा का परस्पर संयोग संबंध 
ग्रथवा बिम्ब बिम्बी भाव सम्बन्ध हे। इस बिम्ब बिम्बी 
भाव से ही श्रन्तःकरण की सब कियाश्रों या कर्म फल का 
ग्रारोप सदा हो इस जोवात्मा में होता रहता है। वस्तुतः 
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ग्रह इतना सूकम हैं कि. इसके समान भ्रोर कोई पदार्थ इतना 
सुक्ष्म-तहीं । भ्रतः'यह अचल श्रौर निष्क्रिय भी है, परन्तु 
इसमें तरंगें प्रौर क्रिया. तथा - चलाग्रमान का श्रारोप भी 
किया जाता है । | 
यह भ्रन्तःकरणः ही इसका यथार्थ रूप में कारण शरीर 
हैं जबकि हम स्थूल, सुक्ष्म श्रौर कारण शरीर का वर्ण 
करते हैं प्रेथवा: जबकि हम पंच-कोषों का कथन करते हैं, उत्त 
वाँ्नों में यह अम्तिम प्रावन्दमग्न कोष है। इसको अंगुष्ठमात्र 
पुरुष: कहा है। कप 
सृष्टि. रचना का क्रम 
` जब सुष्टि की स्वं-प्रथम रचना होती हे उस समय 
सवं-प्रथंमं इस भ्रन्तःकरण का निर्माण होता हे परन्तु वह 
समष्टि रूप में होता है। वह समंष्टि श्रन्त:करण की श्रवस्था 
ही. हिरण्यगर्भे श्रवस्था कहलाती. है । इसको महा तत्व या 
महात नाम से भी पुकारा जाता है + हमारे. शरीर में इसी- 
सञ्चष्ठि भ्रन्तःकरण का एक ग्रंशमार्न है। जोकि जीव कै साथ 
संयोगभाव को प्राप्त होकर उसके बन्घ का हेतु बना हुआ है । 
अहमस्मि का बोध 
सो इस जीव के ऊपर सर्वप्रथम श्रावरण या परदा 
- भ्रथवा कोय श्रथवा उपाधि-रूपी ग्रन्तःकरण का बन्ध वतें- 
मान होकर ठहरा हुभ्र।' हैं! इध को बहुत से आचार्यो चे 
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२२५ दो और भ्रवस्थाएं 
्र्थात्‌ अन्तःकरण को चित्त भी कह दिया है। इसी पर इस 
का आभास पड़ता है जेसे दर्पण पर हमारे मुख का ग्राभास 
पड़ता है तद्वत्‌ ही चित्त पर श्राभास पइ्रै से इसका 'अह- 
मस्मि' का बोध होता है परन्तु वह उसी” अवस्था भें बोध 
होता है जबकि यह चित्त बिल्कुल विशुद्ध या भ्रत्यन्त सत्व 
प्रधान हो, उस समय 'म्रहमस्मि' का बोध होता है या 
स्व स्वरूप का. भान होता है । उस समय कारण अहकार 
होता है म्रथवा अहंकार रूप वृत्ति द्वारा स्वः स्त्रूप या 
प्रहमस्मि का. बोघ होता है । इस श्रवस्था में चित्त ग्रौर 
ग्रहङ्कार वर्तमान होकर 'भ्रहमसिमि' के या 'स्वः' स्वरूप के 
बोधक होते हैं । 

यह सब कार्य हृदय देश में ही होता है श्रौर यह अस- 
म्प्रज्ञात या निर्विकल्प समाधि की प्रंथम श्रवस्था में होता 
है । यह स्थान निद्रा ग्रौर तुर्या अ्रवस्था का भो है आर यही 
विज्ञात का मुख्य-केन्द्र या ००० भी है। चित्त श्रोर भ्रहें- 
कार का व्यापार निद्रा और तुर्या में भी यहाँ होता है। 


दो और अवस्थाएं 
अब दो ग्रवस्थाएँ भ्रौर ग्रविशेष हैं, जागृत प्रौर स्वप्न 
अथवा दो कारणा और. भ्रविशेष हैं, बुद्धि प्रौर मन । इन 
चारों का व्यापार ब्रह्मरन्ध्र में होता है। वह ब्रह्मन्ध्र. 
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जागृत और स्वप्न अवस्था के व्यापार का केन्द्र है, यहाँ पर 
बुद्धि और मन जागृत ग्रोर स्वप्न के कार्यों को सिद्ध छरते हैं 


मन-ओर बुद्धि का स्थान 


यह स्थान इस शरीर में त्रिकुटि के ऊपर हैं। यदि 
हमाये मस्तिष्क का प्रापरेशन किया जाये तो दोनों कन- 
पटियों के दो-२ अंगुल भ्रन्दर श्रौर मस्तिष्क के भी दो अंगुल 
भ्रन्दर श्रौर सिर के ऊपर के भाग के भी या तालु भाय के 
उपरि भाग के दो अंगुल श्रन्दंर श्रौर यदि जिल्वा के उपरि 
भाब जो ताब है उसके भी ऊपर, काटने से दो ग्रंगुल अन्दर 
ब्रह्मरन्ध्र नाम का स्थान है, उसको सहस्र दल कमल भी 
कहते हैं, उसको दशम द्वार भी कहते हैं, उसी को मस्तिष्क 
या ब्रेन भी कहते हैं । यह मांस की पेशियों से बना हुआ एक 
पॉल-सा या खोल-सा या श्रन्दर से खाली-सा जेसे छोटी 
रबड़ की गेंद के भ्रन्दर पोल होता है, ऐसा यह स्थान हैं । 
इस पोल में जो कि मांस की पेशियों से बना है उसकी 
छत्त में घोठे-दयोटे दव्य से या घब्ब्रेसे या जेंसे गुलाब की 
पंखडियाँ छोटी-छोटी होती हैं, ऊपर की छत में हैं, इसलिए 
इसको सहस्र दल कमल कहते हैं। इसमें बुद्धि ग्रौर मन 
एक प्रकार, को। डित, उमेति सो, िकप/मे+०,-सपहल्ाक़ार रूप 
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रूप में जैसे कि छोटा-सा सूर्य भ्रौर छोटा-सा चन्द्रमा गोला: 
कार हो, एक श्रठन्नी या ढुग्नन्ती छोटी या जेसे बैटरी के 

बल्ब की रोशनी दूर से चमकती हो, इस प्रकार दिव्य शक्ति 
या ज्योति के रूप में इस गुफा-सौ के भ्रन्दर निवास करते 
हैं । इसके म्रास-पास एक श्रोर कर्मेन्द्रियों सुक्ष्म इन्द्रियों के 
स्थान हैं जैसे कि चन्द्रमा के इदे-गिदे सितारे (नक्षत्र) हों, 
इस प्रकार इन्द्रियों के मण्डल वतमान हैं । इनके द्वारा मच 
श्रौर बुद्धि जागृत और स्वप्न के कार्यो को सम्पादन 
करती हैं । 


सूक्ष्म शरीर 

इन बारह के ग्रर्थात्‌ बुद्धि, मन, पांच ज्ञानेन्द्रियों पांच 
कमे न्द्रियों के चारों ग्रोर एक सुक्ष्म पञ्च तन्मात्रा या सूक्ष्म . 
_ भूतों का मण्डलाकार कोष के रूप मे 'जेसे कि भ्राकाश में. 
इन्द्र धनुष कभी मण्डलाकार के रूप में होता है, इस प्रकार 
इन -तन्मात्राश्रों के कोष ने इन १२ को प्रपनें गर्भे में घारण 
कर रखा है। इसका नाम है सूक्ष्म शरीर, इसको आप 
मनोमय कोष या विज्ञानमय कोष भी कह सकते हैं। वह 
सूक्ष्म शरीर जागृत या स्वप्त केःकार्यो को करता है । इस 
सूक्ष्म शरीर के द्वारा हो जागृत ग्रोर स्वप्न के कारये सिद्ध 
होते हैं । 
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सो यह जीवात्मा का कारणा विभिक्त होकर बुद्धि 
और मत के रूप में जहां कार्य सम्पादन; करत! है, बुद्धि के 
द्वारा जहां जागृत और स्वप्न के विषयों या कर्मों या 
बिज्ञानो का निणांय होता है श्रथवा इन विषयों का धर्माधमं 
या पाप पुण्यों का अंथवा सत्यासत्य का निर्णय होता है श्ौर 
मन इन्द्रियों के द्वारा श्रर्थात्‌ ज्ञान और कर्म इन्द्रियों के द्वारा 
विषयों का ग्रहण ग्रौर त्याग करता है श्रथवा विषयों का 
आदान-प्रदान करता है। इन्द्रियों के लिये भ्रौर बुद्धि के लिए 
यहाँ जो मन द्वारा जागृत और स्वप्न के कमं होते हैं, बुद्धि 
से निर्णय हो जाने के पश्चात्‌ एक तो संस्कार रूप से हृदय 
पर छाप सी पहुंच जाती है और दूसरी मन के द्वारा बाहर 
इन्द्रियों में, सुक्ष्म श्रौर स्थूल इन्द्रियों में कर्म रूप से प्रसा- 
रित हो जाता दै । नेसे कर्म श्रौर ज्ञान इन्द्रियों के अपने- 
भ्रपने विषय हैं। 


| मन के विषय 
इसी प्रकार इस प्रन्तःकरण चतुष्ठय के भी भ्रपने-भ्रपने 


विषय हैँ । जसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, ग्रहकार, राग, 
द्वेष, भय, शोक, क्लेश, चिन्ता, संशय, भ्रान्ति, विचिकित्सा, 
प्रमाद, विक्षेप, उद्विग्नता, तके, निणांय, विरोध या शान्ति, 
शम, दम, उपरति (विषयों से वेराग्य), सहनशीलता, क्षोभ, 
ग्रस्मिता, अभिनिवेश, वीमिमस्य, वु, दे से विद्य श्रविद्या, 


२२६ ्राचायों का मत 
संकल्प, वि भने, अधीन इष्यः होह अत्ति) तृप्ति, 
उन्माद, भ्राशक्ति, श्रद्धा, भक्ति; प्रेम, भेद, वैर, भावना, 
वितर्के, भोग श्रौर श्रपवर्ग इत्यादि श्रनेंक विषयों या घर्मो से 
युक्त यह भ्रन्तःकरण चतुष्टय या मन है जो कि ग्रात्मा के 
भोग और ग्रपवग का साधन या द्वार वना हुआ है श्रौर 
इन अपने सब धर्म या कर्म का भी श्रारोप जीवात्मा में 
करता रहता है । 

आचार्यो का मत 

कोई ग्राचायं एक ही निराकार का ग्रन्तःकरण मानते 
हैं जैसे कि न्याय ग्रौर वेशेषिक दर्शन के आचाय केवल सन 
को ही कारण मानते हैं, योग और सांख्य मन, प्रहंकार श्रौर 
चित्त को ही कारणं मांनते हैं ' बुद्धि का चित्तमें समावेश कर 
देते हैं। वेदांत श्रौर उपनिषत्कार चतुष्टय श्रन्त:करण मानते 
हैं श्रौर कुछ ग्राचार्य भ्रन्तःकरण को श्रलग मानकर फिर 
उसके ही चार भेद कर देते हैं। कोई मर चाये मोक्ष में इसका 
प्रभाव मानते हैं और कोई इसका भाव मानते हैं और कोई 
इसका ग्रात्मा के साथ व्याप्य व्यापक भाव संबघ मानते हैं। 


इस प्रकार संक्षेप रूप से इस मनोविज्ञान विषयक रूप 
में प्रापको उपदेश लिखा गया हैं । श्राशा है कि इसको भली 
प्रकार से मतत और तिधिध्यासन करके साक्षात्‌ कर सकंग्रे। 
। इति शंम्‌ तथा शुभं भवतु ।। 
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प्रो३म्‌ भू४ वः स्वः। तत्सवितुर्वेरेण्यं भ्यो. 
देवस्य धीमहि । धियो योतः प्रचोदयात्‌ ॥ 
श्रो३म्‌ विश्वाति देव सवितदु रितानि परासुव 
यद्भद्रं तन्न आ्रासुव ॥ य० ३०, ३॥ 


मन्त्र योग चतुर्थ भाग 
भूमिका 
मन्त्रयोग लिखने श्रौर साधना क्रियात्मक रूप में श्रारंभ 
कराने को क्या श्रावश्यकता थी, इसके सम्बन्ध में मन्त्र-योग 
प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय भाग में विस्तार से लिखा जा 
चुका है । ज्यों-ज्यों कहीं साधना शिविर लगाया जाता है 


. त्यों-त्यों गायत्री मन्त्र के सम्बन्ध में समय-समय पर नूतन 


प्रेरणा मिलती हैं। सामान्य स्थूल और विशेष सूक्ष्म विधियां 
ग्रपने सोच-विचार से प्राप्त नहीं हुई, इसमें मेरी भ्रपनी 
बुद्धि, चिन्तन, खोज तथा योग्यता का लेशमात्र भी दखल 


हीं है । बार-बार सोचने पर कुछ प्राप्त नहीं होता, उल- 


झर्ने भी नहीं सुलझती, सवितः देव गुप्त प्रेरक भगवान्‌ 
भज घ्यात समय में समय-समय पर स्वयं प्रेरणा देते हैं 
जिसका चिह्न यह होता है कि ध्यान के समय मेये भ्रन्दर 
वह विधि घ्रनायास प्रारम्भ हो जाती है भ्रोर मैं उसी घें 
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तल्लोत होकर देख रहा होता हुं । पर्याप्त समय तक वह 
विधि होते रहने के बाद स्वयं समाप्त हो जाती है और मेरी 
व्युथान अवस्प्रा हो जाती है । तब, मैं उसे अपनी दैनन्दिनी 
(087४) में “प्रभु की दात दृश्य रूप में लिख लेता हूं, 
फिर झारेँ कुछ दिन उसी का श्रभ्यास करता हूं । 

जब वह विधि मुझे हस्तगत हो जाती है, लाभ फल 
उसका सामने भ्रा जाता है तब उसका प्रचार अथवा शिविर 
में ग्रम्यासियों से क्रिया कराता श्रौर बताता हूं प्रौर कई 
विधियाँ ऐसी हैं जो मैं भी निरन्तर परिपक्व होने के लिये 
स्वयं करता रहता हुं । 

इसी प्रकार से तीन भाग बारी-बारी से लिखने पछ । 


तीसरा भाग १६५७ भै छपा । उसके बाद जो-जो अनुभव 
हुए, क्रिया तो कराता रहा परन्तु पुस्तक बद्ध तहीं कर सका 
था । प्रब ७-१०-६० शुक्रवार कृष्ण पक्ष तीज श्राश्वित 
मिति २२, संवत्‌ २०१७ वि० यज्ञ भवन जवाहर नगर्‌ 
दिल्ली, ब्रत अदर्शन मौन में बेठे लिखना आरम्भ किया । 

यह चौथा भाग ७-१०-६० से आरम्भ होकर धराज 
२७-७-६१ गुरु पृशिमा बृहस्पतिवार को पुणे कर सका हू 
कारण एकान्त मौन बेठने का समय व मिल सका । 

मोहन प्राधम हरिद्वार में जनवरी १६६१ से कई दिव 
व्रत के मिले उनमें थोड़ा लिख पाया, प्रब तपोवच देहरादूत 
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में १३०४०६०००६ तिपरदा”“ कलि पक्ष” ६8५६न के लिये 
अ्रदशेन मौन व्रत किया तब.इसे पुरा कर सकने का पर्याप्त 
समय मिल सका । आज गुरु पूणिमा का पवित्र दिवस है, 
पूज्य गुरुजनो के प्रताप से श्राशीर्वाद के फल-स्वरूप यह 
पुस्तक लिख सका हूं। अपने सब गुरुजनों के चरणों में 
बारम्बार कृतज्ञता के रूप में नमस्क्रार करता हूं कि ऐसे 
अपने महाराजों की छत्रछाया और दया-दष्टि सदा मुझ पर 
बनी रहे । 

प्रभु कृपा से सब विद्वान्‌ मुझ पर दयाद्ष्टि बनाये रखते 
हैं । मेरी कई एक भूलों को जानकर भी वह सब महानुभाव 
मुझ क्षम्य समझते हैं । वे मेरी विद्या की न्यूनता और मेरे 
हृदय के सद्भावो को जानते हैं । मेरे शुद्धं भावों के कारण 
वह मुझ क्षम्य समभते हैं । 

भक्ति मंत्र के द्वारा होती है। भक्ति योग और मंत्र योग 
एक ही चीज हैं। शास्त्रकारों को ऐसा ही मैंने समझा है। 

इस पुस्तक में माण्ड्कोपनिषद्‌ रचित पूज्य स्वामी 
ब्रह्ममुनि जी महाराज की ग्रसल पुस्तक “उपनिषद्‌ सुधा 
सार को पाठक देखकर श्रधिक लाभ उठा सकते हैं । 


` तपोवन देहरादुन प्रभ आश्रित 
२७-७-६१ 
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ग्रो३म्‌ 

प्रार्थना 
ओ३म्‌ ऊर्ध्वो नः पाह्य हसो नि केतुना विश्वं सर्मात्रणं दह । 
कृधी नः अर्ध्वाञ्वरथाय जीवसे विदा देवेषु नो दुबः ॥ 

ऋ० स० १, सु० ३६, मं० १४॥ 

प्रभ्रुदेव ! पाहि ! पाहि !! मेरी रक्षा करो. मेरी रक्षा 
करो ! सर्वोपरि विराजमान्‌ प्रभो! (नि पाहि ग्रंहसः) श्रविद्या 
आदि महापाप से (नितरां पाहि) सदव ग्रलय रखो ! तिर- 
न्तर मेरी रक्षा करो ! (केतुना) विज्ञान से, विविध विद्या 
दात से । प्रभो ! भ्रनेक बार श्राप मेरी रक्षा करते हो। 
जन्मकाल से ही श्राप मेरी रक्षा करते भ्राये.हो परन्तु वह 
रक्षा तत्कालीन बचाव कर देती है, सदा के लिये नहीं 
करती । कुसंस्कार फिर जाग आते हैं, फिर आप रक्षा कर 
देते हो । 
परन्तु नाथ ! मैं तो इससे दीन बनता रहता हूं, यद्यपि 

प्रभु अपने स्वामी से प्रार्थना करने में कोई दीनता नहीं । 
प्रापंके सामने तो मुझे सदा दीनता से ही पुकार करती है। 
फिर भी प्रभुदेव ! मैं श्रापका आश्रित हूँ । श्राप परम-पूंनीत 
हो, दयालु ध्रौर सर्वशक्तिमान हो ! श्राप मुझे प्रपवा 
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विज्ञान देकर--यह ज्ञान तो मुझे रहता हैं कि पाप वृत्ति 
शत्रु है परन्तु विज्ञान न होवे से मैं उसे बल नहीं दिखा 
सकता जैसे पु्वेकाल के ऋषि मुनि पाप वृत्ति से कड़क कर 
बोल देते थे, धमका दैते थे। 
परोऽपेहि मनस्पाप किमशस्तानि शंससि । 
परेहि न त्वा कामये वृक्षां बनानि संचर गृहेषु गोषु मे मनः ॥ 
अथव ६-४५-१ 
प्ररे पाप शत्रु ! दूर हठ जा, परे हठ जा ! भाय जा 
हमारे समीप से मुभे तुम्हारी जरूरत नहीं, मुझे इच्छा 
नहीं तुम्हें पास रखने की "``" इसलिये प्रभुदेव ! कृपा 
करो, श्राप उत्कृष्ठ (ऊध्वं) हो । सबसे उत्कृष्ट हो । मुभे 
जो आपने श्रपनी 'म्रपार दया से यहाँ तक पहुंचाया है, एकं . 
गरीब बेबस ध्रोर प्रनाथ, भ्रनपढ़, असमर्थं के ऊपर इतवी 
दया की दवै! शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और ग्रात्मिक 
उत्थान किया हैं, जन्म से कितने दुगु णों भ्रौर प्रवगुणों से 
बचाये रखा हैं आर कितवे भ्रवगुण विनष्ट कर दिये हैं 
और कितवों के सम्मुख भ्राने पर उचको मार भगाते हो, 
जनता का मुझे प्रेम-पात्र बनाते हो। आदर सन्सात की 
दृष्टि से उसमें रमण कराते हो। इस मेरी ऊध्वं श्रवस्था 
की रक्षा करो । (ऊर्ध्वो चः पाहि) कि यह क्षुद्र वृत्तियाँ, 
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निकृष्ट वासनाएं तेरे प्रदान किये उच्च भ्रासन्न से मुभे 
गिरा न दें। तो प्रभुदेव ! अपने नाम की लाज रख ! तू 
मेरा प्रभु है और मैं तेरा आश्रित हूं (विश्वम्‌) श्राप जेसे 
समस्त संसार नित्य पालन करते हो, मेरे काम, क्रोध, लोभ 
मोह, भ्रहंकार श्रादि सब शत्रुओं, रिपुओं (भ्रत्रिणं संदह) 
को अच्छे प्रकार जला दो । सम्यक्‌ भस्मी-भूत कर दो। 
ग्रो मेरे प्रभो ! ग्रंहसः निपाहि) पाहि ! पाहि ! मेरा हृदय 
रमणीक स्थान बन जाये, श्रापके सदा निवास का स्थान 
बन जाये । 

पशु, पक्षी, मनुष्य भी वहां ही डेरा लगाते हैं जहां 
उनको रमण करने का क्षेत्र मिलता है । फिर केसे अपवित्र 
हृदय में प्राप वास करो ? इसलिये प्रमो ! जहां श्राप रमण 
करते हो वहाँ ही श्रपता सर्वे-ज्ञान और स्वे-श्रानन्द बखेरते 
हो । ग्राप परम-पुनीत सर्व-शक्तिमान परम दयालु प्रश्र हो । 
मेरे प्रभु हो ग्रौर मैं ्रापका प्राश्रित महा प्रपवित्र कायर, 
भीरू और कठोर हृदय यदि रह जाऊं तो यह प्रापके नाम 
को शोभा नहीं देगा । यह जंचता नहीं कि प्रभु तो परमः 
पविष हो ग्रौर प्रभु का आश्रित ग्रपवित्र महा भ्रपविद्व रहे, 
प्रभु तो सवंशक्तिपान हो श्रोर प्रभु का ग्राश्रित भीरु कायर 
रहे, प्रभु तो परम-दयालु हो श्रोर प्रभु का प्राश्चित कठोर 
हृदय रहे । 
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इसलिये मैं प्रोपका धित पुर करिती" हैं -- 

सोम रारन्धि नो हृदि गावो न यव सेष्वा । 

मर्यं इव स्व ओक्ये ॥ (आर्याभिविनय मन्त्र ३७) 

हे (सोम) सौम्य सौख्य प्रदेशवर श्राप कृपा करके हमारे 
हृदय में. यथावत्‌ रमण करो जैसे सूर्यं की किरणा, विद्वानों 
का मन और गाय पशु प्रपने-श्रपनें विषय ग्रौर. घासादि में 
रमण करते हैं. वा जैसे (मयंइव स्म ओक्ये) मनुष्य, अपने 
घर में रमण करता है, वेसे ही आप सदा स्वप्रकाश ग्रुक्त 
हमारे हृदय (आत्मा) में रमणा कीजिये, जिससे हमको 
यथार्थ ज्ञाच भ्रौर श्रानन्द हो । | 


रमो, रमो; प्रभिराम 

जैसे गोवें रसे यव वन में 
मानुंष रमे निज सौख्य सदन में 
ऐसे प्रिय तुम मेरे मन में 

करो अभी विश्राम [चमूपति ] 


प्रभु आश्रित 
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श्रो३म्‌ २३७ 
प्रथम धारा 
जानना, मानना, समझना, करना 
सत्प भूषण भगवन्‌ जब गायत्री के उपासक को सर्व 
प्रथम यह जानना आवश्यक है कि इस मन्त्र की सब मन्त्रों 


से जब ग्रधिक महानता है ग्रौर यह एक हो मन्त्र कमं, 
उपासना, ज्ञान तीनों का फल देने वाला है तो प्रश्‍न पैदा 


होता है कि इस मन्त्र में जानना किसे है ? समझना किसे 
हे ? मानना किसे है श्रौर करना किसे है? 


प्रभु आश्रित-- (क) “जानना” है मन्त्र के देवता 
सविता को जो गुप्त प्रेरक है, कमंफल दाता, समस्त ऐरब्रय | 
देवी और श्रासुरी भ्रर्थात्‌ शारीरिक आ्रौर आत्मिक भोयों का 


उत्पन्न करने वाला है, यभें के दुःख से विमुक्त करचे वाला 
हैं और सब ऋद्धि सिद्धि का दाता है। और 


(ख) “समना” है छन्द को । छन्द का एक अर्थ है 
छत्त, जेसे मकान की छत्त, ग्रोला पाला वर्षा ग्रान्धी, ताप, 
गरमी, सरदी प्रादि से रक्षा करती है ऐसे ही गायत्री जिस- 
का ग्रर्थ है (गायते त्रायते=जो गाने वाले की रक्षा करती 
है) इस मन्त्र का छन्द हैं । केवल सावित्री मन्त्र “तत्सवि- 
तुवंरेण्य भर्गो देवस्य धीमहि । बियो योनः प्रचोदयात्‌” का 
ही गायत्री छन्द नहीं ग्रपितु सबका अर्थात्‌-(१) भ्रो३म्‌ का 


(२) भूर्भुवः स्वः का (३) तत्सवितु'* ``` 'प्रचोदयात्‌ तक का 
प्रत्येक पथक्‌.'छुम्कप्पायश्री णण Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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वर्षा भ्रौर धूप से मनुष्य छाता लेकर भ्रपनी तुरन्त रक्षा 
करं लेता हैं परन्तु जिसे छाता की समक ही न हो तो उस 
की रक्षा केसे होगी ? ठीक इसी प्रकार छन्द को समझ न 
होने से उपासकों की काम, क्रोध, लोभ प्रादि. शत्रुश्रों से 
रक्षा नहीं हो सकती । देवता को न जानने से प्रेरणाश्रों का 
ज्ञान नहीं हो पाता । 

(ग) "मानना” है ऋषि को । ऋषि इसका दै विश्‍वा 
मित्र । यह मन्त्र भी विश्व का मित्र है। उपासक की ऐसी 
मान्यता दृढ़ हो तो वह विशवामित्र=(विशव का मित्र) बन. 
सकता है। ` 

विश्वामित्र नाम ऋषि का वास्तविक नाम नहों, यह 
' मन्त्र के साक्षात्‌ करने वाले की उपाधि है । जो भो करेगा, 
वही “विश्वामित्र” पद प्राप्त करेगा । 
` (घ॑) “करता” क्या है ? करना है भुः. भुवः, स्व: । 

बीज मात्र में प्रत्येक गृहस्थी मनुष्य भूः, भुवः, स्वः, 
ग्रपने हृदय में रखता है। भ्रपने परिवार बाल-बच्चों के (भुः) 
प्राण जीवन के लिये सब कुछ न्योछावर कर देता है, उसका 
अह अपने परिवार तक सीमित होता है। (भुवः) अपने पुत्र . 
परिवार के दुःख में दुःखी हो जाता है श्रौर उसको दुर करने 
के लिये सम्पत्ति तक लगा देता है। (स्वः) अ्रपने और अपने 
परिवार के सुखार्थं प्रहनिश परिश्रम करता भ्रौर कमा कर 


सब उन्हीं के प्रपंण कर देता दै 
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२३६ समसना करनी 
प्रब इसका विकास करना है। भुभु वः स्वः को भुभुवः 
स्वः (पृथ्वी, अंतरिक्ष और द्योलोक) के प्राणियों षै पहुंचाना 
यह श्रपनें ग्रह का विकास है। भ्रपने ग्रहं को घर की चार 
दीवारी से निकालकर विश्व के श्रपंण कर देता ह्वै । 
सत्यभूषण--यह तो बड़ा कठिन है ? 
प्रभु आश्रित--भ्रात्मा परमात्मा का दर्शन, भ्रमर, होना, 
मृत्यु पर विजय पाना, उसे उलांघ जाना भौ तो कोई सुगम 
कार्य नहीं ग्रह तो लक्ष्य है । धीरे-धीरे साधना करते-करते 
साधक सिद्धि को- साध्य को प्राप्त कर लेता है। गीता मै 


ग्राया है :-- 
३ ४ २ 4. ६ 
प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी सं शुद्धकिल्विषः । 


१ ७ १० ८ & 
अनेक जन्म संसिद्धस्ततो याति परां गतिम्‌ ॥ ६।४५ ॥ 


प्रथं -- अनेक जन्मों से प्रन्तःकरणा को शुद्धि रूप सिद्धि 
को प्राप्त हुआ -ग्रौर “ग्रति प्रयत्न से “भ्रभ्यास करने वाला 
योगी सम्पूणं पापों से प्रच्छी प्रकार शुद्ध होकर उस 
साधन के प्रभाव से परम “गति को “प्राप्त होता है भ्रर्थात्‌ 
परमात्मा को प्राप्त होता है । 

प्रिय —वेद सब सत्य विद्याग्रों का पुस्तक है। दिव्य 
विद्याश्रों के प्रकाश होने से देव शब्दों से वेदों का ग्रहण 
किया है । सब मनुष्यों को परमेश्‍वर (ब्रह्म) विद्या दान 
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नहीं देता । वह कअ देता. है ? जब मनुष्य लोग सत्यप्रेम के 
साथ वेद-वाणी से जगदीश्वर की स्तुति करते हूँ, तब देता 
है प्रौर सत्या-चरण के बिना सवितः देव का साक्षात्‌ भी 


नहीं हो सकता जो गायत्री मन्त्र का देवता है । निष्कामं 
-कर्मं के बिना “विशवा मित्र” भी नहीं बन सकता। 


ऋग्वेद मं० ३, सू० ५४, म० ५ में स्पष्ट श्राता है :-- 
को अद्धा वेद क इह प्रवोचद्देवां अच्छा पथ्या का समेति । 
दहश्र एषामवमा सदांसि परेषु या गुह्यंषु ब्रतेषु॥ 
-भावाथं-इस संसार में कोई विरला ही ऐसा मनुष्य 
होता है कि जो परमात्मा को जान और उसकी ग्राश्ञा के 
अनुकुल ग्राचरण स्वीकार करके सत्य का उपदेश देता है, 
ऐसा कोई विद्वान्‌ होता है जो इस संसार में इस लोक ग्रौर 
परलोक का ज्ञाता होवे । (दयानन्द) 
सत्यभूषण- तो भगवन्‌! जब प्रभु दर्शन इत्तना कठिन 
हैं तो जप करने का लाभ ही क्या ? 
प्रभू आश्रित--देखो प्यारे ! इसलिये जप की विधि 
सिखलाई जाती है, विधि-पु्रक किग्रा हुआ जप ही इस 
योग्य बनाता है। यह कोई भी मानव नहीं दाहता कि मैं 
विष्टा का कीड़ा बनू, गधा या घोड़ा बनू' चाहे वहाँ 
ग्रच्छा भोग भी मिल जावे । फिर जब प्रत्येक मनुष्य श्रच्छा 
जन्म, श्रच्छा भोग, श्रच्छी भ्रायु' चाहता है दुःखों को भी. 
नहीं चाहता” लब प्कोई' "कोईज्सुझ”कर्मे/कस्वेभङगो। बिना 
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राग द्वे 
कर्म तो भ्रच्छा जन्ष, भ्रच्छा भोग, अच्छी भ्रायु, श्रच्छे माता- 
पिता, - अच्छी सन्तान, सुलक्षणी. स्त्री स्वयं तो नहीं मिल 
जावेगी । संसार मै भ्ररबों पति गिनती के होंगे, करोड़पति 
उनसे भी भ्रधिक,: परन्तु वह भी गिनती के । सब शहरों में 
तो लगपति भी नहीं पाये जाते, इसका यह भाव तो नहीं 
समझना चाहिये कि श्रगर हम अरब भ्रथवा. कोठिपति नहीं 
बन सकते तो श्रपनी रोटी आप त कमावें। अपना, -अरपदै 
बाल-बच्चों प्रौर ग्राये श्रतिथि, दीन-पड़ोसी के पेटको द 
पाल, पराधीनं रहै, दर-दर मांगते और ठुकराये जाते रहे। : 
परिश्रम करने वाला पुरुषार्थी हो एक दिन कोटि-पति ब 
ग्ररब-पति बन सक्ता है। जिस तुम्हारी बुद्धि में यह शंका 
हो गई भ्रथवा निराशा निरुत्साह पैदा हो यया, उसी बुद्धि 
को परिपक्व श्रौर निश्चयात्मक बुद्धि बनाने वाला तो यही 
गायत्री-मन्त्र है जिसके जप की विधि सिखाई जाती है। 

: सत्यभूषण--वेराग्य के बिना तो संसार छूटता नहीं, 
गायत्री जप क्या करेगा ? 

प्रभु श्राश्रित--श्रविद्या, अज्ञान के कारण ही तो राग- 

द्वेष रहता है, कभी वस्तु मे राग कभी व्यक्ति से द्वेष । 
विषयों में तो राग सब का ही रहता है। यह राय और 
द्वेष मनुष्य का पतन करते हैं ध्रौर पापी बनाते हैं। पापं 
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की भ्रोर घसीट ले जाते हैं। यह श्रज्ञान बुद्धि ही थे तो 
रहता है ग्रौर बुद्धि में ज्ञान होने से मित्र शत्रु की पहिचान 
हों जाती है, प्रपनी प्रात्मा का कौन मित्र है कोन शत्रु है ! 
आध्यात्मिक जीवन का प्रवेशक साधव 
प्रिय! याद रखो (१) गायत्री-मंत्र भक्ति का श्रेष्ठतम मंब है 
(२) इस मन्व का देवता सवितः जंगल का उत्पादन 
भी वितः भ्रौर बुद्धि. का प्रेरक भी सवितः देव है जो सत्य 
र्मा में प्रेरित करता रहताहैी।ी . | 
(३) यम-नियम के पालन करने वाला गायत्री उपासक 
ह भगं: कां स्वरूप प्रगट होता है जो समस्त पाप वासचाओं 
छो दरघ कर देता है। जब वासना ही जल यई तो बिषयों 
भै केसे राय बनेमा । विषय कंसे. प्राकषित करेंगे ! एक श्रेष्ठ 
पुरुष के सामने सिनेमा की मनांदी होती है, बाजे-गांजे बजा 
कर प्रचार करते हैं। सिनेमा के समीप से गुजरता है वहाँ 
भीड़ लगी हुई होती है बोडो पर उस शो के कुछ दृश्य मी 
दिखाये होते हैं. परन्तु उस श्रेष्ठ पुरुषं को. क्रोई भी उनकी. 
क्रिया श्रपत्ती श्रोर आकर्षितं नहीं कर सकती । 
(४) गायत्री प्राध्यात्मिक जीवन का प्रवेशक. सार्न है। ` 
(५) गायत्री समस्त दुःख संकटों का नाश और सवंसुखौं 
की प्राप्ति कराती है । वह उपासक दुःखी रहते हैं जो यम- 
नियम के पालूत बिना मौखिक जप करते हैं । 


खक रते छुँ । 
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(६) गायत्री के साक्षात्‌ से ब्रह्म का साक्षात्‌ होया । 
(७) प्रभुकी भक्ति से मति-शक्ति सम्पत्ति (भक्ति 
ग्रौर मुक्ति) मिलती है । 
अनुष्ठान में सावधानी 
अनुष्ठान-काल में काम, क्रोध और लोभ वृत्ति उत्पन्न न 
हो पावे । जप करते समय यदि कोई कुवास, कुवृत्ति 
उत्पन्न हो तो तत्काल जप छोड़ दें। पहले उस वेत्ति को 
दुर करें, प्रार्थना से, पर्चात्ताप से, रुदन से प्राणायाम से 
या उन तात्कालिक विधियों से जो काम, क्रोध श्रादिके लिये 
यायत्री रहस्य भर मंत्रयोग द्वितीय भाग में लिखी जा चुकी 
हैं, क्रिया में लाकर दूर करें फिर जप करना प्रारम्भ करें। 
जप क्या हूँ ? 
जप एक साधन है, यकि चाकू श्रथवा कोई यन्त्र कास 
करते-करते खुण्डा (मन्द) पड़ जावे तो कर्ता काम छोड़कर 
पहले उसे सरन पर तीव्र करता है. घार निकालता है फिर 
काम करता दै । इसी प्रकार साइकल सवार की यदि माग्‌ ` 
भै साइकूल.की फूक निकल जावे, - तो पहले वायु भरता है 
फिर भ्रागे चलता है । बहते हुए जल के मार्ग में यदि कोई 
बढ़ा सामने प्रा जाता है तोः पहले वह गढ़ा भरता हैं, सम- 
तल होतें पर आगे बढ़ता. है ॥ र 
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जप सफल क्यों नहीं होता ? 
हम लोग जीवन-यात्रा में श्राये छिद्र भ्रंथवा दोष की 
तरफ तो ध्यान नहीं देते और जप बढ़ाये चले जाते हैं इस 
लिये वह सफल नहीं होता ।. कोई भी दोष हो वह शक्ति 
को घटा देता है। किसी को सप ने पैर में डस लिया तो वह 
विष जैसे-जैसे . जहाँ-जहाँ से शरीर में गुजरता है वहाँ-वहाँ- 
-शोथ होता जाता है । 
ऐसे ही समको, चित्त में पाप वासना की स्मृति हुई 
तो चित्त दुषित हो गया, आगे अहंकार वे उसे ग्रहण किया 
तो अहँकार भी दुषित हो गया-। फिर बुद्धि चे उसे निश्चय 
किया तो वह भी दूषित हो गई, फिर जब बुद्धि नें मन कको 
दिया, मन के संकल्प क्रिया तो वह भी दुषित हो यया । 
अब मन ने जिस इन्द्रिय को आज्ञा की कर्म करवे की, वंह 
` इन्द्रिय भी दुषित हो गई । फिर जिस-जिस इन्द्रिय ते उस 
पाप करने वाली इन्द्रिय का सहयोग किया, वह भी दुषित 
हो गई । ऐसे समस्त शरीर स्थूल और सूक्ष्म पाप-मय ही 
गये । तब क्या-हुग्रा. “जप भी विफल हो यया ।” 
सत्यभूपण क्या रुदन श्रथवा पश्चात्ताप से भी पाप- 
वृत्तिधुल जाती है? . ह 
प्रभु भ्राश्चित-हाँ; सुनो ! परमेश्वर स्पर्श करता दै 
तो पर्विश्वती"प्रोत्ती'दै।""जितदे"मूतिमात/" पत्षथे'हैं. उनको 
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जड़ देवता शुद्ध करते हैं स्पशे द्वारा । वायु गन्दगी ढुगंन्ध 
को उड़ाती रहती है, जल भी गन्द को बहा ले जाता है। 
पृथिवी भी मिट्टी से पवित्र करती है, सूर्य भ्रपनी रश्मियों 
द्वारा मल को सुखाता है, अग्नि मल को दरध कर देती हैं । 
पाचच झूठा हो, अशुद्ध हो, मिट्टी भस्म से रगड़ कर शुद्ध 
किया जाता है। जितना मल हो उतना स्पर्श की आवश्य- 
कता होती है। ऐसे परमेश्वर ग्रन्तःकरण को स्पशं करता 
है, तत्काल पर्चात्ताप श्रौर रुदन हो जाता है, इससे भ्रन्तः- 
करण का मल घुलता है, हाँ उस व्यक्ति का मल नहीं 
घुलता जो प्रपने मल पाप को छिपाना चाहता है। जैसे मल 
को कमरे में बन्द कर दिया जावे ताकि दुर्गेन्ध बाहर न 
निकले, न उसे वायु लगती है न प्रकाश । ऐसे “जो दम्भी 
लोग हैं” जो भीतर तो पाप करते हैं परन्तु उसे ढांप रखते 
हैं, छिपाये रखते हे, प्रकट नहीं करने देते, उनको परमेश्‍वर ` 
स्पर्श वहीं करता । बन्द कमरे में जितना छिद्र होता है 
उतनी वायु भर प्रकाश भ्रन्दर जा सकेगा । इसको पुष्टि चै 

' चिम्न मन्त्र साक्षी देता है: 
'पबमातस्यते बयं पवित्रमाभ्युदन्तः । 
सखित्वमा वृणीमहे ॥ -ऋ० .म. ९, सु. ६१, सं. है 
भावार्थ --- (-पथित्रं प्रंभी उदन्तः ) हमारे पवित्र 
हुए -अन्तःकरण को भक्ति रस से आद्रे करते हुए 
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` (दवमानस्थते) तुझ परम-पावन के (सखित्वं) सख्य को भि 
भाव को (वयं श्रावण) हम वरण करते हैं ।. [ 
सत्यभूषण- फिर -जप्‌ का वेराग्य से क्या संबंध हुग्रां? 
प्रभु ग्राश्रित--एऐसी सावधानी रखकर .जप. करने प्ले 
निष्काम कम का ज्ञान होगा । तप से उपासना का, घ्याल | 
से विवेक (ज्ञान) का प्रकाश होता है श्रौर विचेक से वराग्य 
का ज्ञान होता है श्रौर वेराग्य के बाद ग्रात्मा का साक्षा- 
` त्कार होता है। 
सत्यभुषण--काम, क्रोध आदि तो श्रादि से मनुष्य के 
साथ हैं, फिर इनसे वेराग्य केसे ? 
प्रभ श्राश्रित-प्यारे काम, मोह, लोभ - और ग्रहकार 
तो प्रवृत्ति मार्गं में ले जाते हैं परन्तु क्रोध निवृति माग 
कराता है । प्रभु की इस लीला को समझना ही तो विवेक 
ज्ञान है । क्रोध श्रपनी शक्ति भी रखता है और दूसरों का 
भी हथियार बनता है, इसमें पाँच शक्तियां हँ । यह राज्य 
भै रक्षा (१०००९ डिफेंस) का काम करता है। भ्रभी 
कराची में नहीं देखा इस सेता के सेनापति भ्यूब वै किस 
क्ति से सब पापो प्रधिकारियों को शिकञ्जे पर चढ़ाकर 
स्वयं राज्य सम्भाला । सबके पाप सम्मुख करा दिये । ग्रब 
ष्यान से सुनो भ्रौर समझो । संसार के लोग क्रोध को काम, 
लोभ, मोह प्रौर अहंकार के लिये सेवत करते हैं, . इसलिये 
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क्रोध भी प्रवृत्ति मार्ग में सम्मिलिंत हो जाता है श्रौर यद्वि 
इस क्रोध को काम पर, लोभ पर, मोह पर और श्रहंकार 
पर चलाया जावे | तो मनुष्य निष्क्राम, निलोभ, निर्मोह, 
विरहंकार हो जावे । क्रोध से द्वेष श्रौर घृणा उत्पन्न होती 
हैं। दवेष तब होता है जब काम प्रादि के लिये हो और घृणा 
तब होती दै जब काम श्रादि पर हो। यही घृणा फिर 
निवृति मार्ग में सहायक बनती हैं । 


द्वितीय धारा 
प्राणायास 

: सत्यभुषण- प्रापनै मन्त्र योग तृतीय भाग में यह तो 
` लिख दिंया है कि गायत्री कीतेन तथा जप सूक्ष्म विधि से 
प्राणायाम जेसा लाभ होता है। हठ योग वाले तो पहले 
श्रन्त सय कोष की शुद्धि घोती नेती भ्रादि से कराते हैं भौर 
उनका विचार है कि रक्त शुद्धि से ही चित्त शुद्धि होती दै। 
साधारण जचता योग भी उसी को: समझकर उप्र बहुत 
ध्यान देते हैं भौर प्राणायाम भी कई प्रकार सिखाते हैं । 

रु भाशित--हमचै भी जनता की रुचि प्राणायाम में 
देखी, ब्रह इसलिये कि जब साधक मन्त ग्रोय की कुछ 
क्रिप्रायें सीख-क्षर . घर जाते और करते हैं, तो लोग पछी 
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हैं कि क्या श्राप प्राणायाम सीख आए ? प्राणायाम करने 
बाला योगी बन जाता है । तो साधक चाहे वह पूरव शक्ति 


लगा न सके तब भी उन्ही लालसा रहती है, इसलिए हमने 
सन १६५४ से. मन्त्रयोग की विधि सिखाने से पहले प्राणा- 


याम सिखाना श्रारंभ कर दिया जिसके लिए यह चतुथ भाग 
लिखते की आवश्यकता हुई । प्राणायाम तो. विस्तार-पूवक 
योग युक्ति मैं: श्रा चुका है परन्तु यहाँ भी जो-जो विधियां 
जेसे कराई जाती हैं लिख देना भ्रावश्यक है श्रौर साधारण 
जनता के यह भी मस्तिष्क में बैठा हुआ है कि चक्र प्राणा- 
' याम से खुलते हैं भ्रौर शीघ्र खुलते हैं। इसमें सन्देह भी 
वहीं । यदि प्राणायाम सिद्ध हो जावे तो चक्र खुल जाते हैं। 
हठ योगी क्रिप्नाप्रों मुद्राओं पर बल देते हैं, यम-नियम पालन 
की तरफ कहते तो. हैं परन्तु ध्यान नही देते भ्रौर जैसे मन्त्र" 
छै दोषों पर विजय पाते के लिये विधियां प्रौर क्रियाएं 
कराई जातो हैं बे कराते नहीं श्रौर बताते भी नहीं । हम 
शरीर युद्धि प्राणायाम द्वारा कराते हैं । 
_ भस्त्रिका प्राणायाम 
गायत्री कीत॑ंव भोर भजव के श्रनन्तर सब से पहले 
/भ्स्त्रिका प्राणायाम” की क्रिया श्रावश्यक है, इससे घोंकनी _ 
_की भांति रेचक पूरक या उच्छुवास प्रच्छुवास तीन प्रकार . 
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से किया जाता है। ग्रासन जमा रहे, शरीर सीधा; छाती 
ग्रीवा सम रखंकर पहले कुछ सांस. लम्बे दीर्घं (९९ 87९३; . 
thing) की भांति खींचे श्रौर निकाले जावें, फिर जरा तीव्र 

. करके कण्ठ से ध्वनि आए । ऐसा करते-करते फिर. फेफड़ों 
से ध्वनि आये । भ्रपनें श्राप शरीर के किसी के श्रंगःकों न 
हिलाया जावे, प्राण का वेग अपने श्राप हिलायेगा । ` पेट . 
बार-बार पचकता श्रौर फूलता रहेगा। इसका लाभः कण्ठ 
श्रौर फेफड़े और मरिष्क में जो श्लेष्मा फंसा हुश्रा है जो 

क्त के संचार को रोके रखता है शुष्क होने लग जावेगा। 
नाड़ियां सब शुद्ध हो जावेगी - यह है भौतिक लाभ। 

(१) मूल बन्द लगाकर भस्त्रिका किया जावे तो, 
स्वप्न दोष का रोग जिनको होगा वह काफूर ( दूर ) हो 
जावेगा । 

(२) श्राधिदैविक - लाभ यह होता है कि जब ध्यान 
में बेठोगे तब सांसारिक विषयों. को विस्मृति रहेगी । 

(३) ग्राघ्यात्मिक--लाभ यह है कि उदान के शुद्ध हो 
जाने पर. प्रहंकार विनम्रता में पुरुषार्थं में बदल जायेगा _ 
झर कठोरता सरलता में बदल जावेगी । 

धीरे-धीरे इसका अभ्यास बढ़ाता चाहिये । ग्रीष्म . 
ऋतु में प्रधिक न करना चाहिये, शरद्‌ ऋतु में न्यून से 
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न्यून पाँच मिनटं तक तिरन्तर,भस्त्रिका किया जा सके 
बिना श्रान्त होने के, इसलिये धीरे-धीरे भ्रभ्यास बढ़ाना 
चाहिये । श्रधिक जितनी प्रावश्यकता श्रथवा श्रवकाश हो । 
हठ योगी तो श्राध घण्छै तक भी ले जाते हैं परन्तु वह भ्रति 
है, छोड़ दैने पर साधक श्रम्यासी को फिर हानि होती है । 
इसलिये अपने शरीर व्यवसाय, कार्ये ग्रौर समय का ध्यान 
रखते हुए स्वयं निश्चय कर लेना चांहिये कि कितना करें * 
प्रधिक लोभ करने से फूफस खराब हो जाते हैं । 
| _उदान-अपान का बल 
जब मनुष्य सच्चे हृदय भ्रथवा घन के षेय से सेवा 
करना चाहूता है तो उसके “उदान प्राण” भै बढ़ा बल पैदा 
हो जाता है चाहे वह शरीर से कितना ही कृष क्यों न हो 
ध्रौर जब मन के वेग से बुरा कमं करना चाहता हैं तो 
“प्रपान प्राण” में बल पैदा हो जाता है चाहे कितना ही 
निर्बल क्यों न हो । 
सत्यभूषण - उदाव की शुद्धि से केवल अहंकार की 
शुद्धि होगी ग्रथवा ध्रौर कुछ लाभ भी होगा ? [ 
प्रभु श्राश्रत -उदात. का सम्बन्ध - कण्ठ से लेकर सिर 
तक है, श्रौर सिर में पांचों ज्ञानेन्द्रिय भी शुद्ध होंपी। 
प्राणायाम तो एक “श्रोषधि के समान”. है ग्रौर भी क्रियाए 
खायन्धाथ करती चाहिये 
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इसरों के दोषों को न देखें 
मनुष्य में एक महान दोष है कि उसको दृष्टि दूसरों के 
दोष को तुरन्त देखती है श्रौर प्रपने दोष नहीं देखती । भ्राँख 
वै दोष देखा, बुद्धि ने निश्चय किया वह भ्रष्ट हुई। मन में 
श्राया, वह भ्रष्ट हुआ, फिर वाणी से उस व्यक्ति की चर्चा 
की द्वेप पैदा हो गप्रा, घृणा हो गई और चित्त में संस्कार 
जम गया, बार-२ उसकी स्मृति होने लगी, जहाँ-तहाँ भ्रवसर 
मिला फिर ताजा होकर बोलने लगा । 
प्रहंकार ग्रथवा स्वार्थं के कारण मनुष्य दूसरे का दोष 
देखता है। स्वार्थं न भी हो तो श्रहंकार वृत्ति से यह दोष 
प्रायः सब मे होता है, उसके लिये एक “सुगम उपाय” है। 
उपाय अथवा क्रिया 
श्रपरे किसौ पेर के अ्रंगूठे के नाखून में प्राँखें खोलकर 
दृष्टि जमाश्नो श्रौर एकाग्रता से देखते सही । नाखूव मैला 
हो तो उसे वस्तं भ्रथवा जल, तेल अथवा रोगन लगाकर 
चसका दो। घीरे-घीरे उस चमक मै हाथ हिलाओगै तो हाथ 
हिलता प्रतीत होगा | फिर और एकाग्र होगे तो अपना 
रूप दिखाई पड़ेया श्रौर धारणा पक्की करींगे तो"अपना मुख 
मंडल आँख, ताक, कान; याल ग्रौर डाढी संब 'पुरै-पुरै तर 
भायेंगे । जब श्रपना पूरा रूप दृष्टि में शा जावे ती कुछ देर 
तक पक्का छरके प्राँ मूद लो फिर उसी झाकून पपि 
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करो तो भ्रपनी शकल नजर श्रावेगी । इसका खूब अभ्यास 
देर तक करते रहने से दृष्टिकोण ऐसा बदल जावेगा कि 
फिर किसी के भी दोष पर दृष्टि न जाएगी श्रपितु जब 
जावेगी ग्रपने ही दोषों पर जाएगी । 
अपने बाह्य स्वरूप को देखने की विषियां मन्त्र योग 
तृतीय भाग में (बाह्य स्वरूप नं० ६) में लिखी जा चुकी हैं 
सबका भ्रपना-श्रपना लाभ होता है। [ 
(१) घर में शीशे या श्रपनें फोटो वाली शक्ल को सामने 
लाने भ्रौर उसमें ध्यान जमाने से एकाग्रता तो हो जाती है 
परन्तु मोह बढ़ जाता है। देखो मंत्र योग तृतीय भाग-बाल- 
स्वरूप । हमज़ाद छाया और फोटो सामने भ्राने' से उस पर 
घारणा पक्की करने से दिल पक्का हो जाता है और उससे 
ह्यपचे संकल्प शक्ति से बहुत काम लिये जा सकते हैं परन्तु 
इसके पाँव के ताखव में देखने की विधि करवे से दोष दृष्टि 
दुर हो जातो है, जो लाखों-करोड़ों व्यय करचे पर भी प्राप्त 
बहों हो सकती | साधना का तात्पर्ये तो श्रपवा सुधार करवा 
है । दोषों को दुर करता, दोषों पर विजय पाता ही दै। 
एक प्रोर विधि भी बाह्य-स्वरूप देखवे की हैं । दोनों 
हाथों को फेलाकर भौर जोड़कर मुह को हाथों से ढाँप देना 
बोहिये. प्रौर हाथों के तल से भ्राँखों को 'पोला पोला दबातां 
चाहिये, उसमे प्रकाश होगा फिर-अपना आकार चमकता, 
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दृष्टि श्रायेगा । यह अभ्यास दिन को हो सकता है । जब 
श्राकार नजर ग्रावे उसे कुछ थोड़ी देर एक या दो मिवट तक 
तो वहाँ ही देखते रहे, फिर हाथ हटाकर त्रिकुटि भै -आाँखे 
मू द उसी शक्ल को देखें ऐसा भ्रभ्यास करते से इस स्वरूप 
से अपने भ्रन्दर प्रसन्नता श्रौर ऐसी एकाग्रता होगी कि चित्त 
शान्त-सा हो जावेगा, कोई संकल्प विकल्प न उठेगा । 

योग .दशंन विभूति पाद सूत्र २१ में आया है-- काय 
रूप संयमात तव ग्राह्न शक्ति स्तम्भे चत्तुः प्रकाशाः संप्रयोगे 
उत्तरध्यानम्‌ । 

अर्थात्‌ शरीर के रुप में संयम करने से जब उसक्षी 
ग्राह्य शक्ति रोक ली जाती है तब चक्षु के प्रकाश का उसके 
न सम्बन्ध न होने के कारण योगी ग्रन्तरध्यान हो जाता 

। 

एक श्रोर विधि .-- दर्षण में केवल श्रपती श्राँखों की 
पुतली में बड़ी गहरी दृष्टि से देखोगें तो भ्रपचा' प्राकार 
नजर आयेगा .परन्तु बहुत ही छोटा होगा, उसी दर्पण में 
कुछ मिनट तक ग्रपते इस छोठे श्राकार को श्रच्छीं तरह से 
देखने का ग्रभ्यास करो, फिर आँखेँ मू ककर ग्रपनी ही आँखो 
की पुतली में वही श्रपना श्राकार देखो प्रौर उसी भै विसरच 
हो जाग्रो तो योग दर्शन के विभूति पाद सूत्र २१ की. शक्ति, 


सिद्धि अथवा ,विभ्ृति, प्राप्त, हो, जाविगी,.]..... Collection. 
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सावघान--यह प्रभ्यास अति कठिन हैं; इस विश्ूति के 
लोभ में हठ त करता, नहीं तो आंखों को बहुत हानि पहुंच . 
संकंती ह्वै। ` 
पहले दुसरी विधियां परिपक्व कर लो जो सुयम हैं 
परन्तु पहली विधियां भी वही करेगें जिवके बड़े प्रबल 
अध्यात्म पुण्य संस्कार होंगे। यदि दपण मै भ्रपनी श्रांख 
पुत्तली में अमा न सके तो किसी दुसरे व्यक्ति की पुतली में 
ही; (उसके नितान्त संमीप हो जाने श्रोर केवल भाल थे 
आँख से देखवे से यह क्रिया दर्पण से सुगम है भ्रर्थात्‌ तुरन्त 
ध्रंपना श्राकार ठीक नजर ग्रा जाता है) वहां श्रपचा आकार 
ठीक वजर भ्रायेयां । उसमे देर तक देखते रहो फिर श्रांखें 
मूँद कर अपनी. भ्रांख भै उसी ग्रपदे श्राक्षार को देखो, ही 
सकता है कि न भी श्रावे, भ्रयर भ्रा जावे तो बहुत सुगमता . 
SS 
भस्त्रिका ग्रोरं प्राणायाम करने के बाद थोड़ा विश्राम. 
हि लेंचा चाहिये ताकि सिर हल्का हो.जावे। | 


अपत्ता अनभव 
भस्त्रका श्रोर प्राणायाम दोनों को सरल विधि से कंसे 
काया जा सकता है.। गत वषं .१६६०.में मैते. इसका - 
उत्तर-काशी, पै,य़ं,श्रप्माम किरा: ००००००७००. | 
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प्राणायाम की बिंधि 
पहली बार १० भस्त्रिका करके १० प्रालायांय किए 
दुसरी बार २० & 5 का जप 
तीसरी बार,३०. ८ 512 देक १ ¬ छ्‌ 
“चोयी' बार ४०.7२ =. ००४ ७. ८2 
पाचवीःवार ० ७ ० ३६. ६ डर 
छठी बार ६०: ” 7: 5 Ur 2 
सातवीं बार ७० ” है 2 कक ह 
भ्राठवी बार ८० ” Rs हक 
वौवीं:बार. "६० + # ०0 ०२5 ला 
दसवींबार १०० ” ?” ह 2? ५% 


LS COST 
यह क्रिया एक दिन श्रथवा एक समय की है इससे मुझे 
बहुत लाभ हुआ, इतनी संख्या में कोई कष्ट भी नहीं हुम्नां। 
साधारण शक्ति वाला साधक जो एक समय में भ्रधिक नहीँ 
कर सकता वह ऐसे धीरे-घीरे करके शक्ति बढ़ा सकता हैं। 


प्राणायाम की विधि 
विधि का विस्तार तो योग युक्ति में वणित है। 
पहले रेचक श्रौर पूरक कां ही ग्रभ्यास करना चाहिये । 
निह्वा को तालु से लगाये -रखना चाहिये | रेचक के समय 
मूल बन्द और उड्डियान बन्द लगाना चाहिये। पूरक के समय 
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मूल बन्द तो प्रवष्य लगाना चाहिये । यदि उड्डियान बन्द 
पहले न लग सके तो उसका थोड़ा-थोड़ा' ग्रभ्यास कर लेने 
पर साधक इस योग्य हो जावेगा कि दोनों बन्द पुरक में भी 
लगा सकें । केवल मात्र रेचक पुरक ग्यारह से लेकर बढ़ाते 
चले जाना चाहिये । जब मूल बन्द औौर उंड्डियान बन्द भौर 
जिह्वा तालु के साथ लगें रहने का अ्रभ्यास परिपक्व हो 
जाये तो फिर प्राणायाम शुरू करना चाहिए । -प्राणायाम 
'का विस्तार से वर्णात मन्त्र योग के तृतीय भाग घारा ३ में 
गायत्री श्रौर प्राणायाम के. शीर्षक में दिखाया गया है। 
तद्वत्‌ क्रिया करने से प्राणायाम को सिद्धि के साथ-साथ चक्र 
भी खुलेंगे उसका श्रम्यास भी शनैः शनेः करें । सर्वे-प्रथम 
कुम्भक का अभ्यास कर लें भ्र्थात्‌ पहला रेचक वेग से बिना 
मन्त्र के किया जावे. फिर घीरे-धीरे पुरक किया जावे । मन्त्र 
` के साथ जितना मंत्र पुरक में आवे उससे चार गुना कुम्भक 
किया जावे फिर घीरेःधोरे, रेचक किया जावे जो पूरक से 
द्विगुण हो ग्रौर फिर रेचक का बाह्य कुम्भक न करके पुरक 
मन्त्र के साथ किया जावे इसमें यह सावधानी रखनी है कि 
हठ से न पूरक बहुत दीघं किया जावे कि श्वास ही समाप्त 
हो जावे भौर कुम्भक न हो सके तो कुछ थोड़ी (शक्ति: 
Margi” ) रख लेनी चाहिए जिससे कुम्भक सुविधा से हो 
उके रोर इम में भी, हुछ, (अति ०). रख लेवी 
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चाहिए तो रेचक सुगमता से हो सकेया वरचा सहसा कुम्भक 
के बाद इवास निकल जावेगा उससे फुफस को हानि पहुंचेयी । 
ऐसे ही. रेचक भै भी सारा जोर बाहिर निकाल देदे धै ब 
लगाना चाहिये वह भी एक ग्राघ श्वास की शक्ति रख कर 
पुरक आसानी से हो सकेगा वहीं तो वह भी जोर से अन्दर 
जायेगा भ्रथवा एक दम जायेगा उससे प्रयति ठीक न होयी। 
उसके टीक होरै के चिह्न- यह हैं कि मेरु-दण्ड मै च्योंटी की 
यति का भान होया भ्रथवा स्वेद (पप्तीना) ग्रायेगा तब 
समझ लेता चाहिये कि वहां-२ तक प्राखकी यति हो गई है। 
: जब तक च्योंटी को गति का भान नहीं होता तबं तक समभंलो _ 
` कि प्राण चक्रों तक वहीं जा रहा । चक्रों का विस्तार मंषयोब . 
तृतीय भाग में गरा चुका दैं। जब प्राण वहाँतक पहुंचेगा तो उसे 

रगं त मिलने से वहा थोड़ा.दर्द होया या घबराहटसी होगी 
डरता नहीं चाहिये । दूसरे दिन स्वथं वहाँ प्राण को यागे. 
मिल जावेया प्रौर चक्र खुल जावेगा । पसीवा'जो प्राणायाम 
से ग्रावे उसे पंखे से न सुखाया जावे, रूमाल से भी न पूछा 
जावे भ्रपितु हाथ से उसे मालिश कर दी जावे, इससे शरीर 
लचकीला बनेगा । खावै-पीरे की बहुत सावधावी बरतेती 
चाहिये । योग युक्ति में सविस्तार लिखा है। जब पूरक 
. कुम्भक प्रर्थात्‌ श्रभ्यान्तर कुम्भक दो ढाई मिनठ तक पहुंच 
जावे तब रेचक कुम्भक अर्थात्‌ बाह्य कुम्भक का अभ्यास 
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करें । जितना रेचक मंत्र हो उससे पहला कुम्भक १,भाग हो 
जब वह पक जावे फिर 4 फिर तिहाई, फिर आधा, पौवा, 
फिर पुरा जितना रेचक था उतना कुम्भक हो। धीरे-धीरे 
प्रभ्यास बढ़ाना चाहिये उतावल प्राणायाम छी सिद्धि में 
कदापि नहीं करनी चाहिये । भ्रम्यान्तर कुम्भक का लाभ है 
चक्रों का खुलना ग्रौर प्रकाश होना और बाह्य कुम्भक का 
लाभ है शारीरिक रोगों का निवृत होना श्रौर संकल्प की 
दृढ़ता । जब भ्रभ्यास करो किसी सिद्धस्त निपुण शिक्षक की 
उपस्थिति में करो | श्रपना भुल बन्द, उड्डियान बन्द भ्रौर 
प्राणायाम शरीर के वस्त्र उतार कर उन्ही दिखाया करो 
ताकि साथ-साथ सन्तुष्टि भी -हो जावे, कुछ दिन उनके 
समीप रहकर ऐसा श्रभ्यास करो। फिर जब गुरु की 
` तसल्ली हो जावे तो. घर में उसको करते ग्रौर बढ़ाते जाम्रो। 
बीच-बीच में फिर कभी-कभी दिखाया करो श्रौर यथोचित्त 

प्रादेश ले आया करो । 
.सावधान 

प्रपान का सम्बन्ध मन के साथ है, उदान का बुद्धि के 
साथ । प्राणायाम में भ्रपान मुल बन्द वश में रहे तो मन 
बहीं निकलता वरचा मत निकल जाता है चाहे कितंती देर 


` कुम्भकं रहे । ॒ 
षण--क्या प्राणायम के लिए भी ब्रधिकारी की 
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२५६ प्राणायाम-सक्षिप्त विधि ` 
प्रावश्यकता हैं श्रथवा इसे सब कोई कर सकता हवै.। 
प्रभु आश्रित प्राणायाम तो साधन पाद मै है परन्त 
इसमें सामर्थ तो देखी ही जाती है। एक छोटां बालक हूँ 
८-१० वर्ष का और एक वयोवृद्ध है साठ-सत्तर वर्ष का. 
आर एक ने विषयों से श्रपना शरीर जरजरी कर दिया और 
₹वास दीघं ले ही नहीं सकता । ` इसंलिये १६ से ४५ वर्ष 
की ग्रायु तक वाला सुगमता से सीख सकता -है । 

छोठै बच्चों की सन्ध्या मै जो प्राणायाम है. साधारण . . 
रूप से पहले गहरा श्वास (९९. Breathn९). की विधि 
'से, फिर बड़ी श्रेणियों मै साधारण कुम्भक एक मन्त्र तक 
का करना चाहिये, यदि कोई, प्राणायाम को. बल लगाकर 
सिद्ध करना चाहे तो पहले उसे ग्रपनी छाती-का माप लेना | 

चाहिये, उदाहरणतः. यकि छाती ४० इंच है तो उसे पहले . 
ऐसा भ्रभ्यास करना चाहिए कि २० संकिण्ड उसका पुरक 
भ्रौर २० सेकिण्ड उसका रेचक हो सके । ३६ इंच हो तो 
१८ सैकिण्ड, सुतराम जितनी इंच छाती हो उससे ग्रघे-भाग . 
तकः रेचक पूरक हो सके तो समझो उसमें पुरा बल है श्रौर : 
वह शीघ्र सफलता प्राप्त करेयाः। | ह 5 
 एक्रौर संक्षिप्त विधि (8107६ ०४५) बताता हूं कि. ' 
कण्ठ को बन्द करके हृदय प्रथवा त्रिकुटि भै अपना ध्यान. 
जमाग्रो जब बराह हो तोपीरे लोग खास तोक छोड़ो. 
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चलु्ण भाग 
झौर फिर वैसी क्रिया करो। जो प्राणायाम नहों कर सकते, 
शीघ्र श्वास फूलने लगता है प्राणायाम करने. पर, तो वह 
गायत्री मन्त्र का जप एक श्वास मै एक मन्ध बढ़ाते-बढ़ाते 
लायंद्दी के साथ "विइवानिदेव”--सन्त्र का भी जाप करें । 

: यदि चाहते हैं कि मन भी बाहर न जावे तो ग्रंगुली के पोरों 
को मन्त्र के साथ हृदय ग्रौर त्रिकुटि पर रख कर करें तो 
इसी से.मन बाहर न जावेगा । ` 

सत्यभूषणा यदि लम्बे मन्त्च से मन छक जाये देर 
लक न कर सके तो ? 

प्रभु आशित--पहली विधि तो यह ह्वै कि थोइ-थोड 
चन्त्रों से जप करें। जब मन उकतावे लगे छोड़ देवें प्रौर 
धीरे-धीरे बढ़ाता जावे। यदि ऐसा नहीं कर सकते तो दिल 
के स्थान पर जहाँ ढप ढप होती है वहां ग्रंगुली का पोरा 

"रख कर ढप ढप को ओरोम्‌-प्रोम्‌ की ध्वनि बचाकर सुनते ` 
या करते रहै, इससे हृदय भी बलवान हो जाता है। जिन्हें 
हृदय रोग होता है वह इस क्रिया से सुरक्षित हो जाते हैं। 

` सत्यभुषण- जिन लोगों की आँख मूद कर जप ध्यान. 
में रचि नहीं होतो क्या वह यज्ञ में मन को एकाग्र करके 
दिया लाभ उठा सकते हैं? 

: प्रभु श्राश्रित--यज्ञ वह दै जो ज्ञानेन्द्रियों श्रोर कमेः 
दियको, प्रह्मयता,प्ते नवया वेगः बह. जो ज्ञान 
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कर्मेंद्रियों कौ विषय. रहित कर. मन बुद्धि युक्त. भ्रात्मा से... 
किया जावे । बाह्य कर्म को यज्ञ और आ्रान्तरिक कर्म को. दद 
योय कहते हँ । यज्ञ से स्वगे के सुख सामग्री की प्राप्ति ड 
होती दै और योय से दुःखों की विवृत्ति, मृत्यु से पार होना 2 


होता दै । यज्ञ.की यणना कर्म में है श्रोर योग कौ उपासवा पति 


ध्यान मैं । [ 
प्यारे ! मन की एकाग्रता के बिना अन्तःकरण शुद्ध | 
नहीं होता । ग्रन्तःकरण की शुद्धि के लिए ही यह सब 
: साघन बते जाते. हैं । 
अप 


ततीय धारा 
क्रिया योग 
योग मार्ग में चलने वाले के लिए तीन बातें प्रतिदिव: 
करवे की हैं। योग दर्शन .साधन पाद प्रथम सूत्र में 
ध्राया :--- 
__तपःस्वाध्याय ईश्वर प्राणिधानानि क्रिया योगः ॥ 


मर्थातः तपःस्वाध्याय और ईश्वर प्रणिघान भर्थात्‌ 
ईदवर धारणायति यह तीवों क्रिया योय हैं। 
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| यह क्रियायें दैनिक क्यों 

सत्यभूषण--यह क्रियाएं क्या प्रतिदिन करें ? 

प्रभु श्राश्रित- 

समाधि भावनार्थंः क्लेशतनु करणार्थश्च सुत्र--२ 

अर्थात्‌ - यह क्रिया योग समाधि की सिद्धि करने वाला 
आर अविद्या प्रादि क्लेशों को क्षीण करने वाला है। 
(ग्रविद्यास्मिता राग द्वेषाभिनिवेशाः पञ्च क्लेश) साधक 
का साधना को सफलता पर श्रन्तःकरण शुद्ध होता है फिर 
उपासना समाधि के योग्य बनता है । दो वस्तुएं प्राप्त होतीं 
हैं एक ग्रात्मविज्ञान दूसरा श्रात्म साक्षात्‌ । अन्तःकरण के 
शुद्ध होने पर तो विज्ञान को प्राप्ति होती है ग्रौर धर्मात्मा, 
विद्वान्‌ योगी होने पर भ्रात्म साक्षात होता है । 

सत्यभूषण-भाग्यशाली ही श्रात्मविज्ञान, ग्रात्म-साक्षात्‌ 
कर सकते होंगे ? 

प्रभु आश्चित - जिस मनुष्य के श्रध्यात्म मार्ग के लिये 
जब भाग उदय होने होते हैं तब स्वतः उसके हृदय में प्रभु- 
प्रेरणा स्वयं होने लगती है स्फुरना के रूप में जिसे प्रभु 
स्वयं ही समझाते श्रौर कटिबद्ध देते हैं श्रथवा किसी के 
ग्रकस्मात उपदेश वा शाब्द सुनने पर ग्रन्कर तत्काल उथल- 
पुथल मच जाती है । वह उथल-पुथल भी स्वयं प्रभु ही पैदा 
करते हूँ परन्तु सैकड़ों, सहस्नों और श्रोताओं के हृदय में कुछ 
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भी नहीं हो रहा होता । उस समय उस मनुष्य का हृदय 
अत्यन्त सरल हुआ होता है । सात्विकता का राज्य फेला 
हुआ होता हैँ । अ { | 
ऐसे भ्रन्तः:करण किसी राग-द्वप से रिक्त हुआ करते हैं। 
बह प्रेरणाएं समय-समय पर हुश्वा करती. हैं, श्रौर स्वभाव 
सिद्ध ऐसा आचरण करने लग जाता है। कोई भ्रहंकार, 
ममत्व, बनावट प्रथवा दिखावा उसमें नहों होता ! सरल 
स्वभाव से वह करने लग जाता है जिसका फल ग्रह होता 
है कि उसका श्रन्तःकरणा शुद्ध होता चला जाता है और वह 
घर्मात्मा बनता. जाता है । उसके श्राचरण में लोगों को 
विश्वास जमता चला जाता है फिर उसे मागे मिल जाता है 
जिसका साधत प्रभु स्वयं ही बनाते हैँ । उस शुद्ध भरन्तः- ` 
करण से .उसे आत्म विज्ञान की . नाना अनुभूतियाँ होवै 
लगती हैं । > 
सत्यभूषण--श्रनुसूति तो विद्वान्‌ को भी होती रहती है । 
प्रभु घाशित --अन्नमय कोष-मै रहने वाले विद्वान्‌ धर्मा- 
त्मा लोय श्रपनीं बुद्धि से विचारते और कल्पना कर तवीन 
` नंवीन बातें पैदा करते हैं और उसंसे उनको भ्रहंकार भी हो 
ज्ञाता हैं.1. वह बहुत बार भ्रसत्य भी सिद्ध होती हैं। जब 
प्राणायाम कोष में रहने-की अवस्था “भै. प्रनुभूति पैदा होती 
है तब श्रन्तःएकाग्रता जो बिना परुषा के. होती. है बह मी 
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होती तो काल्पनिक है परन्तु प्राय: सत्य होती है। कभी 
प्रसत्य भ्रथवा बेमेल .भी सिद्ध होती है । | 
जब विज्ञानमय कोष भैं प्रवेश होता हैं तब श्रपने-श्रपचै 
दृश्यों के रूप में सब प्रनुभूति होती है, वह किसी लोक 
विशेष श्रौर महापुरुष विशेष द्वारा. सिल रही होती है तब 
वह पूणां सत्य होती द्वै यदि वह अनुभूति भ्रपनी क्रिया में 
घ्रा जावे तो ग्रात्म-साक्षात्‌ की बारी आ जाती है वरना ऐसे 
विज्ञान होता रहता है; श्रात्मा-साक्षात्‌ नहीं होता । 
सत्यभूषण--बहुत लोग तप श्रौर स्वाध्याय करते हैं, 
व्यवहारी लोग भी करते हैं परन्तु उनका शभ्रन्तःकरण तो 
शुद्ध वहीं हुआ, च समाधि लयी । 
प्रभु श्राश्रित--तप श्रौर स्वाध्याय दो प्रकार का है। 
जब ब्यवहार थे तप किया जाए, दिन रात व्यवहारी मनुष्य 
पुरुषार्थं करता है, तनिक भी प्रमाद नहीं करता, क्षुधा 
'पिपासा शीतोषणा में भी भली प्रक्षार जुटा रहता है मावो 
उसे शीत, ग्रीष्य भ्रनुभव भी तहीं होती; तब ऐसे तप का 
चाम. है कमं | जब श्रन्तरात्मा के लिए करता है तब योग 
क्रिया कहलाता है ' ऐसे ही स्वाध्याय जब बाह्य पुस्तकों का 
किया जावे चाहे वेद शास्त्रों का हो, तब उसका वाम 
प्रष्ययत होता दै जब ग्रात्म निरीक्षण किया जाये तब वह 
“स्वाध्याय” कहलाता है 
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प्राणायाम 
ईइवर प्रणिधान भी जब सांसारिक हो तो भोग, जब 
ग्रात्मा का हो तो योग कहलाता है। तब समाधि लगती दै । 
( तोट--यह विचार श्री. स्वामी -ब्रह्ममुनि जी. के - | 
ब्याख्या किए क्षतलाये हुँ) । [ 

सत्यभूषण--प्राणायाय को भी शास्त्रकारों ने परम 

तप कहा दै :- “प्राणायामः परम तपः”--तो क्या कोई 
घौर तप करना होता है ? 
प्रभु ग्राश्रित--जरा विचार करो, सूर्य का प्रकाशं हम 

तक वायु द्वारा पहुंचता है). प्राकाश का शब्द भी हमं 
तक वायु द्वारा पहुंचाता है । पृथ्वी की गन्द शरदी यरमी 
छा भान भी वायु द्वारा हम तक पहुंचाता है, सुतराम वायु 
ही इस ब्रह्माण्ड मै सब विषयों की वाहक है । ऐसे ही .''पिण्ड 
भै प्राण” वैकि जिसके द्वारा सबं इन्द्रिया भ्रपनै-ग्रपने 
विषय को ग्रहण करती हैं। इस वायु के शुद्ध करने से सब 
संसार के प्राणियों का भला होता दै । यज्ञ द्वारा वायु, 
जल, अन्त, श्रौषधि, शुद्ध होने से पिण्ड के प्राण के भोय 
ग्रथवा क्षुघा पिपासा को मिटते हैं--शरीर का ग्रात्या से 
सम्बन्ध जोड़ंचे वाल! यही प्राण दै । प्राण निकल जाए तो 
सूर्य कां प्रकाश, भ्राकाश शब्द, पृथ्वी का गन्ध, जल का 
रस, सरदी बरमौ शरीर के पास ब्रह्माण्ड का वाणु 
पहुंचा भौ देने तो भी उस पर कोई, प्रभाव नहीं पढ़ता । 
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कारण ? प्राण जो ग्राहक (९००१९7) था, निकल गया । 
एक और प्रवस्था है, जबकि प्राण तो शरीर सें विद्य- 
मान है, परन्तु मनुष्प्र बघिर होने से नहीं सुन पाता । अन्धा 
होने से नहीं देख पाता । भीतर से शक्ति और ज्योति बन्द 
हो गई । इसका कारणा है मन्द कर्म फल। यह पाप भ्रथबा 
मन्द कर्म बुद्धि द्वारा हुआ । श्रब बुद्धि की शुद्धि के लिए 
तप करने को भ्रावश्यकता है। कंसा तप? जो प्राणों को 
शुद्ध करके मन बुद्धि के किल्विष दूर कर सके। यजुवद 
भ्रष्याय ३६, मन्त्र १२ में आया है :-- 
तपसे स्वाहा तप्यते स्वाहा तप्यमानाय स्वाहा तप्ताय 
स्वाहा, धर्माय स्वाहा । निष्कृत्य स्वाहा प्रायश्चित्ये स्वाहा 
भेषजाए स्वाहा ॥ | 
भावार्थं -- मनुष्यों को चाहिए कि प्राणायाम श्रादि ` 
साधनों से सब किल्विष का निवारण करके 'सुखों को स्वयं 
प्राप्त हों और दूसरों को करावें -- (ऋषि दयानन्द) । 
वायु को वेद में मरुत कहा यया हैं, मरुत का अर्थे दै 
मर उत ग्रर्थात्‌ मृत्यु से उठाने वाला, जो उठाता है उसमें 
बल गति श्रौर व्यवहार यह तीनों गुण होते हैं प्रौर स्वाभा” 
विक होते हैं । प्राण निरन्तर गमनशील. रहता है, प्राण में 
. बल होता है भ्रौर प्राण ही सब इन्द्रियों से व्यवहार कराता 
है। योगी की भ्रभ्यास सिद्धि इसी प्राण पर विभेर है। 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj F tion Chennai and eGangoftri 
२६७ प्राणायाम 


शरीर की. सब नाड़ियों में व्योन प्राण ही रक्त की गति 
कराता है, प्राण के बल से स्वास्थ्य, श्रपान के बल से मल 
का विसर्जन और कमं इन्द्रियों में शक्ति उदान के बल से 
ज्ञान इन्द्रियों में शक्ति आती है । भ्रपान का प्राण बै मेल 
होने से चक्र खुलते हैं और मानसिक दोष दूर होते हैं। बोष 
मृत्यु को बुलाते हैं और दोषों का त्याग जीवन को देता है। . 

ऋग्वेद मं० १, सूत्र० ३८ के मन्त्र भी इसी प्राण 
सिद्धि के लिये संकेत कर रहे हैं । जैसे :-- 

मा बो मृगो न यवसे जरिता भूदजोष्यः । 

पथा यमस्य मादुप ॥ ऋ० मं ३०, सु० ३८, सं० ५॥ 

भावार्थ--जेसे हिरन युक्ति से निरन्तर घास खां कर 
सुखी होते हैं, वेसे प्राण वायु की विद्या को जानवे वाला 
मनुष्य युक्ति के साथ श्राहार-विहारं कर वायु के मागं से 
्र्थात्‌ मृत्यु को प्राप्त नहीं होता श्रोर सम्पूर्णां श्रवस्था को 
भोग के सुख से शरीर छोड़ता है । 

वन्दस्व मारुतं गणं त्वेषं पतस्युमकिणम्‌ । 

अस्मे. वृद्धा असन्निह ॥ ऋ० मं १ सु० ३८ सं० १५॥ 

भावार्थ--मनुष्यों को चाहिये कि जैसे पवन कार्यो को 
सिद्ध करनें के साधन होने से सुख देने वाले होते हैं वेसे 
विद्या भ्रोर.पुरुषार्थ से सुख लिया'करे । 

दर्शनकारों ने “प्राणायामः परं तपः” प्राणायाम - को 
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परम तप कहा भौर योय दर्शन साघच पाद सूत्र ५२ मैं 
इसका फल बंतलाया 'ततः क्षीयते प्रकाश प्रावरण' भर्थात्‌ 
उस प्राणायाम के प्रभ्यास से प्रकाश शर्थात्‌ ज्ञात का श्रावः 
रण क्षीण हो जाता दै। | 

व्याख्या--जेसे जैसे साधक प्राणायाम का भ्रभ्यास 
करता दै, वैसे वेसे उसके संचितं कमं संस्कार आर भ्रवि- 
द्यादि क्लेश दुर्बल होते चले जाते हैं। यह कमं संस्कार घ्रौर 
अविद्यादि क्लेश ही ज्ञान का ग्रावरणा ग्रर्थात्‌ परदा है। इस 
परदे के कारण ही मनुष्य का ज्ञान ढका रहता दै भ्रौर इस 
लिए बह पोहित हुआ रहता वै जब यहं परदा. दुबल होता 
होता ब्रवंथा क्षौण हो जाता दै तब साधक का ज्ञान सूर्य की 
भांति प्रकाशित होता जाता है, इसलिए साधक को प्राणा- 
याम का श्रम्यास श्रवस्य करता चाहिये । 


सांसारिक पदार्थो का रस भी ऐसा देखवे भै ग्राता.ै 
कि किसी भी फल का रस श्राप चहीं ले सकते जब तक 
उसका छिलका-परदा न उतारें, ऐसे ही ब्रह्मानन्द रस भी 
तब प्राप्त हो सकता है जछ अहंकार का परदा, स्वार्थ का 
परदा उतार लिया जावे । 


सत्यभूषण--कई फल बिना छिलके के उतारे, खाचे. 


बेरस देते हैं, 
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प्रभु श्राश्रित--जो मनुष्य निष्काम निःस्वार्थ कर्म 
करते हैं वह भी जो काम करें वह परमेश्वर का भक्तिरस है। 
विष्काम कमं ही तो स्वार्थ के परदे से रहित होता है ।. 

 सत्यभूषण--कई फल बिना गुठली छिलके के होब्रे हुँ 
वह पूरे खाये जाते हैं । | 

प्रभु आाश्रित--जो तुरीय श्रवस्था है निरंहकार प्रर्थातू 
भ्रहुंकार के परदे से रहित है उसके लिये सब संसार जस्रा 
. हैं सब प्रभु भक्ति हैं । 

किसी भी रस को लेने के लिये पहले पदार्थ का 
छिलका उतारा जावे श्रौर फिर अपनी जिह्वा के ऊपर जो 
श्रोष्ठों श्रौर दांतों का परदा है उसे भी खोला जावे तब 
उसका मेल हो सकता है प्रर्थात्‌ जो शब्द प्रार्थना जप का 
बोलना चाहते हैं वह भ्रहंकार रहित हो । माववी शब्द 
प्रायः श्रहंकार सहित होता है . इसलिये देवी शब्द बोलना 
चाहिये । शब्द ग्रहंकार स्वार्थ रहित होता है । 

सत्यभूषण -इत श्रावरणों का दुर होना बहुत काल 
. साँयता है। 
प्रभु आथित -छोटी-छोटी चीज प्राचे के लिए भी 
. कुछ समय लगता हैं भौर कुछ देख-भाल भी करनी 
पड़ती है। एक कच्ची ईट को पकाना हो तो भठठी के 
सिवाय, आर, कहीं, भो, तही, परक सकती.) मत को, पकाने के 
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लिए. तो बड़ी भट्टी की जरूरत होती हैं। साधारण श्रग्नि से 
चहीं पक संकती, इसलिये बड़े तप की आवश्यकता है । 
प्राणायाम को तप का नाम क्या गया है। 
आहार-तप 
प्राणायाम: के लिये आहार हल्का. ग्रौर सात्विक होना 

चाहिये, जो समान वायुं को न बियाड़े--हित, मित, निमत 
का भोजन जिसमें मोह ग्रौर लोभ न हो जीवन को श्राव- 
इयकता के लिये खाया जावे। प्राणायाम से बुद्धि सुक्ष्म हो 
जाती है श्रौर मूल बन्द उड्डियान बन्द लगाने से काम, क्रोध 
ग्रौर लोभ की वृतियाँ जो बुद्धिको नष्ट-भ्रष्ठ करती हैं, 
बदल जाती हैं ग्रौर बुद्धि पवित्र हो जाती है। 

ओ- सत्यभूषण--सब योगी श्राहार पर बल देते हैं। कृपया 
सात्विक भोज़न पर श्रधिक प्रकाश डालें । 

' प्रभु श्राश्रित--ग्रध्यात्म साधन के लिये भोजन में पुरी 
सात्विकता हो तो साधन में सहायता मिलती हैं। भजन का 
निर्भर ग्रधिकतर भोजन ग्रौर भाव पर है। मंत्र योग-तृतीय.. 
भाग घारा २० में कई बातें ग्रांहार विषयक-समभाई गई 

हैं। प्रधिक यह है :-- 
(१) प्रन्न शुद्ध कमाई का हो; .हिसा से पैदा न किया | 
गया हो 
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(२) बनावे वाला, परोसने वाला, खिलाने वाला श्र 
लाचे वाला ये सब सात्विक भावों से, श्रद्धा से बनायें, 
परोस, लागें और खिलायें। इन तीनों समय में सेवक में 
काम, क्रोध, लोभ, मोह ग्रौर ग्रहंकार की दुर्व॒ति न आङे 
पावे । तप और श्रद्धा से काम लिया जावे । 

(३) कोई पदार्थं ऐसा न बनाया जावे जिससे काम, 
क्रोध को उत्पत्ति हो या जो मोह श्रालस्य मूढ़ता के परमा- 
णुग्रो को पैदा करे जैसे मद्य मांसादि । 

(४) खाने वाला सात्विकता से खाये, प्रभु का प्रसाद 
समभकर प्रार्थना करके, म्राशक्ति ग्रोर लोभ रहित होकर 
खाये । भ्रहंकार वृत्ति से न खाये । 

(५) बनाने वाला जब नाना प्रकार के पदार्थ बनाने 
लगता है तो ग्रपनी मान प्रतिष्ठा के लिये बनाता है कि 
सेरा यश हो । खाने वाला भी बहुत से उत्तम पदार्थो को 
देखकर भीतर ही भीतर प्रसन्न होता है कि मैं इतना सम्मान 
के योग्य हुं तब उस भोजन से ग्रहंकार पेदा होता है । 

(६) बासी पदार्थं से मोह मुढ़ता पैदा होती है। 

(७) स्वादु बना बना कर खाने से लोभवृत्ति पैदा 
हीतो है । 

(८) सुगन्धित पदार्थ काम, क्रोध पैदा करते हैं। 

इस संसार में वर्तमान युग में भोजन की सावधानी से 
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उस साधक के लिए तो बहुत कठिन है जिसे दूसरे का प्रन्न 
खाना पड़ता हैं। एक ग्रन्तिम बात समभिए । स्वार्थी सनुष्य 
ईर्ष्यालु होता है ग्रौर जो धन वह कमाता है। धन बढ़ने पर 
उसे श्रहंकार हो जाता है। फिर जो सेवा वह करता ह्वै उस 
पे उसको यश की भावना होती है । प्रब भ्रन्न धव ग्रादि 
की सेवा में उसका श्रहद्धार, ईर्ष्या श्रौर स्वार्थ छिपा रहता 
है | ऐसे मनुष्य का अन्त खावे वाले मै अवश्य यह दुगु णा 
गुप्त पेदा हो जायेंगें और वह ग्रपना भक्ति भाव विनम्रता 
या समर्पण धीरे-धीरे खो बेठेगा, भ्रहंकार श्रौर कठोरता पेंदा 
करता जायेगा.श्रोर प्रहाँ तक कि वह मर्पादाओं का उल्लंघन 
करने लगेगा 
-प्र%- - 


. चतुर्थ धारा 
अन्तःकरण की शुद्धि के अन्य उपाय _ 
सत्यभूषण -अन्तःकरण को शुद्ध करने के श्रौर भी 
तो उपाय हो सकते होंगें । 
प्रभु ्राश्रित -हाँ। मानव शरीर में पाँच कोष हैं, कोष 
` ढकने को भी कहते हैं श्रौर कोष खजाने को भी कहते हैं। 
ढकने खोल दिये जावें, या उठा दिये जावें तो नीचे धव ही 
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धन म्रिलेगा उसके खोलने के श्रौर भी उपाय होते हैं, सुनो ! 
अन्नुद्ध भ्राहार से भ्रन्नमय कोष, प्राणमय कोष. अशुद्ध व्यवहार 
से मनोमय कोष, श्रशुद्ध विचार ओ्रौर ग्राचार से विज्ञानमय 
कोष बिगड़ते हैं.। उनके फल-स्वरूप दु.ख शोक, भय भ्रादि 
भानन्दसय कोष में उत्पन्न होते हैं । 

अज्लमय कोष को शुद्ध करने के लिये यज्ञ-हवन करना 
चाहिये क्योंकि भूरग्ने स्वाहा । ग्रन्त के खाद्य पदार्थ सब 
(भुः) पृथ्वी से पैदा होते हैं और पृथ्वी (भुः) का देवता 
अग्नि है इसलिये श्रग्नि का श्राश्रय लेना चाहिये । 

प्राणमयकोष को शुद्ध करने के लिये प्राणायाम करना 
चाहिये क्योंकि "भुवर्वायवे स्वाहा” भ्रन्तरिक्ष का देवता 
वायु है. उसे शुद्ध करने के लिये वायु देवता का भ्राश्रय लेना 
चाहिए । 

विज्ञानमय कोष को शुद्ध करने के लिये गःपत्रो जप 
ध्यान योग करना चाहिए । 

स्वरादित्याय स्वाहा क्योंकि स्वःलोक - का देवता 
ग्राद्त्य सवितः है, गायत्री का देवता सवितः है उसका | 
ग्राश्नय लेना चाहिये । 

सनोमथ कोष को शुद्ध करने के लिये सत्य और सौत 
का श्राश्रय लेना चाहिए क्योंकि शास्त्रकारों ने कहा है मन 
सत्येन शु 
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भर्गः सवितः देव का तेज है। पाप श्रज्ञान नाशक यही 
ब्रह्मवचंस है जैसे वही आ्रांख सूर्यं सवितः के तेज-को ग्रहण 
कर सकती है जो विकार दोष रहित हो, जिस पर से परदा 
उठ गया हो । ऐसे इस भगं: को वही हृदय धारण या ग्रहण 
कर सकता है जो मल विक्षेप श्रावरण से अर्थात्‌ बासना 
चंचलता प्रहङ्कार से रहित हो ।- मह भगे: स्वार्थ श्रौर अहं- 
कार से रहित हो । विज्ञानमय कोष से हृदय भै नीचे उत- 
रती है प्रर्थात्‌ त्रयलोक की शांति देने वाली विद्युत-समाघि 
ध्यान द्वारा हृदय मै उतरती है। 
निन्दा. से बचो 
सत्यभूषण--जप करने वालों को भर्गः का तेज क्‍यों 

उत्पन्न नहीं होता ? 

` प्रभु श्राश्चित--जिप वाणी से जप करते हैं,. प्रार्थना 
आराधना करते हैं. उसके विपरीत श्राचरण करते हैं ! प्रति- 
दिन का जप और प्रतिदिन का मैल, जपतो. दिन में: दो 
बार करेंगे प्रौर मेल दित में कई बार .चढ़ावेंगे। सुनो ! वह 
मेल कया हैं? : | 

#निन्दा का प्रतिवाद 

यो नः शपादशपतः शपतो यश्च नः शपात्‌ । 
बुक्ष इवविदमुधाहत-अमूलदनु शुष्यतु ॥। अं. कां ६; सू ६१, मं. १ 


ग देखें pee 
० In Public धर्म तीसरा भाग घा Ia १९,भी देख्‌ ॥ ८ 
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(यः श्रपशेतः) जो निन्दा न करते हुए भी | (नः शपात) 
हमे बुरा भला कहे श्रौर (यः च) जो. शपतहं:) प्रतिवाद रूपं 
बै बुरा भला कहते हुए. (नः शपात्‌) हमें बुरा भला कहे वह 
(विद्युता हुतः) बिजली को मार से मरे हुए (वृक्ष इव) वृक्ष 
के समान (आमूलात्‌ श्रनुशुष्यति) चोटी से जड़ तक सूख 
जाता है। व्यर्थं का निन्दक और प्रतिनिन्दक दोनों ही 
श्रसंत्य ग्रौर मानस पाप से सूख जते हैं | 
इसी प्रकार ब्रथवेवेद कांड ११, सुक्त ६ मंत्र ७ थे आया है :- 
` मुञ्चन्तु मा शपथ्यादहोरात्रे अथो उषा: । 
सोमो मा देवो मुञ्चतु यमाहुश्चन्द्रमा इति ॥ 
भावा्थ-परनिन्दा यां दूसरे के विषय में कठोर दुःख- 
दायी वचनों के कहने से उत्पन्न होनें वाले पाप से, दिन औौर 
रात उपा मुझे मुक्त करे। सोमदेव जिसको विद्वान्‌ “चन्द्रमा 
कहते हैं वह भी मुझे पाप से मुक्त करे । अर्थात्‌ दित रात्रि 
श्रौर उषाकाल श्रौर.चन्द्र को पवित्र और शांतिकारक्ष, मनन 
करके हम श्रपने चित्त को परनिन्दा ग्रौर क्रोध से बचावें। 
` श्र्थात्‌ दिन-रात श्रौर प्रातःकाल मुझको निन्दाःसे 
छुड़ावें जिसको चन्द्रमा कहकर पुकारा जाता दै वह दिव्यः 
गुण युक्त सोम भी मुझको निन्दा कार्ये से बचावें ! निन्दा 
एक भारी पाप हैं, ताक मिनेट बडी की, तरह अह महान 
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मश्त्र योम- 
पाप है, सिग्रेट, बीड़ी: पीने वाला वायु को दुर्गेन्धित करता 
है और प्राणियों के फुफुस में तम्बाकू के रोग उत्पादक कीटाणु 
इकास द्वार से प्रवेश कर जाते हैं, ऐसे ही निन्दक भ्रपवे इस 
; प्रवगुण से आकाश में वायु में प्रपने छिद्र अन्वेषक शब्द 
फैलाता है, तम्बाक से ही केवल भौतिक शरीरों को हानि 
होती हैं परंतु निदा से तो भौतिक, देविक, सामाजिक, श्राध्या- 
त्मिक शक्तियों को हानि पहुंचती है! विस्तार से सुनो :-- 
भौतिक हानि- एक दूसरे की निन्दा करने से संघटन. 
प्रौर एक दूसरे के पास मिलकर बेठचा भ्रौर काम करने की 
शक्ति का ह्लास हो जाता दै, समाज खोखली हो जाती है, 
छिद्र देखते वाले को दूसरे का छोटा-सा भ्रवगुण ती महान 
नज़र प्राता है परन्तु श्रपना महान श्रवगुण भी गुण प्रतीत | 
होता है। कर 
आधिदेविक हानि- वायु में श्रपने अशुभ और प्रसभ्य 
विचार फंलाता है । 
श्राध्यात्मिक हानि - पहले भ्रपने मन में श्रशान्ति पेदा 
करता हैं, शांति नहीं रहती, एक भ्रायसी लगी रहती हैं जो 
दूसरों को जलाती दै । जिस भ्रादमी की निन्दा की जाती है 
जब वह सुंनता हैं तो वह जल जाता है, क्रोधित होकर भड़क 
` उठता है, उसका प्रेम, विशवास सब भंग हो जाता है भौर 
चिन्दक के'साथ०शबुला"बक्र'जाती० हु०४।०१२ Collection 


चतुथे भाग 


निन्दाः्सेप्ष्ो ` 
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निन्दा की गति 

निन्दा प्रस्पशाँता छूत कौ बीमारी की तरह प्रभाव 
करती है प्रौर जो इस प्रस्पश रोंग में फंस जाता है। उसका 
निकलना कठिन हो जाता दै । यह निन्दा का रोय परिवारी. 
में प्रवेश करके घरों को नरक-घाम बना देता है, पारस्परिक 
टीका-टिप्पणी करते दोष, चुनते भ्रौर विष फैलाते, बदनाची 
कारतें रहंते हैं, अपने श्रापको सब कोई देवता समझता दै . 
भौर दूसरे को निङृष्ट ख्याल करता हैं । चित्त में भ्रशान्ति 
बनी रहती (है । 

निन्दा को उत्पत्ति 

ईर्ष्या से निन्दा पैदा होती- है भौर निन्दा घुणा को जन्म - 
देती है श्रौर वाशी कटु बोलने लगती है, कान सुन-सुन चत 
को प्रसन्न करते रहते हैं, अपने भ्रन्दर की कोमलता धीरे- ` 
धीरे मन्द होकर फठ जाती भ्रथवा शिथिल पड़ जाती हं। 
बड़े-बड़े कार्य उत्साहे लोग प्रारम्भ करते हैं; कुछ दिव. 
बाद एक-दूसरे का छिद्र देख-२ कार्य बंद कर देते हैं प्रथवा 
प्रसफल हो जाते हैं, उनमें कोई बड़ा बनना चाहता हे, कोई 
स्वार्थ (लोभ) करता. है, छिसी को उस काम से प्राशक्ति. 
(मोह) हो जाता है, किसी की कोई गुप्त-कामचा काम करती 
रहती है, इसे दूसरे सहस नहीं कर सकते भ्रथवा स्वयं उच 
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प्रधिकारों प्रर लाभ को लेना चाहते हैं इसीलिए फूट पड़ 
जाती है। चन्द्रमा की चान्दनी हर्ष के परमाणुओं को फैलाती 
हैं प्रौर उषाकाल के परमाणु भी भ्रन्धकार को मिटा वाले 
सुहावषे, सुन्दर शांत, पवित्र परमाणुश्नों को फैलाते हैं। जो 
कोई भी व्यक्ति इस पवित्र समय भै निन्दा करता है वह 
घ्रौर भी अधिक पापी है.। . | 
सत्यभूषणा--ईर्ष्या# के दूर करने का कोई उपाय भी 
है ? जेसे दुसरे दोषों को.दूर करने के उपाय हैं । 
प्रश्र श्राश्चित-योगदर्शन में इसका उपाय तीसरे विभूति 
पाद सुत्र २३ में बतलाया है :-- 'मेत्रादिषु बलानि”-श्रर्थात्‌ 
मंत्री श्रादि भावनाओं में संयम क्ररने से बल मिलते हैं । 3 
“मैत्री करुणा मुदितो पेक्षा” - इस उपाय के दो प्रकार 
हैं, एक साधारण दूसरा विशेष | यो द० प्रथम पाठ सू० ३३ 
साधारण उपाय तो यह है कि पुण्यात्मा मनुष्यों में 
प्रसन्नता की भावचा बनाना, जिनके पास बैठने को मच 
चाहता हो श्रौर बैठ कर उठवै को मन न चाहे, उनमें श्रद्धा 
भक्ति-भाव रखना । प्रतिदिन एकान्त मै बेठकर उनकी 
मुदित मुद्रा में संयम करना, उनके गुणों को बार-बार दिल 
से दिमाग में याद करके बिठाना और फिर उन्हीं गुणों के 
लिये धारण करने का प्रेम पैदा हो सा का प्रेम पैदा हो जाना, उसी मुद्रा थै 
कु तीसरै भाग का १० प्रध्याय भारा भी देखें | 7 
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अ्रेपनिंको लीनं कर दैना । जो जितना भ्रधिक समय लीन क्र 
सदे; इससे निश्‍चय ईर्ष्या के दोष सें सर्वथा शून्य हो जाता 
है घ्रौर सदैव प्रसन्न रहता है । “54 ef 

दूसरा उपाय यह है, जिस व्यक्ति के प्रति ईर्ष्या है, 
यदि साधक सच्चे हृदय से ईष्यौ के अवगुण को' हृदय से 
निकालना चाहता है तो एकान्त मै बैठकर उस मनुष्य के 
गुणों को बार-बार याद करे, जहां-जहाँ उसके गुण का 
ग्रपने प्रथवा दूसरे पर प्रभाव पड़ा हो, उसे याद करे। इन्हीं 
गुणों की प्रशंसा परोक्ष मैं भी करे तो उस. मनुष्य के प्रति 
मैत्री उत्पन्न होने लग जायेगी और ईर्ष्या हटने लग:जायेगी । 
जैसे विश्वामित्र भौर वशिष्ठ की कथा है। चाहे वह रूप : 
और हैं। वशिष्ठ उनकी प्रनुपस्थिति में श्रपने घर में उसके 
गुणों की प्रशंसा कर रहे थे कि विश्वा मित्र को जो घातकः 
भाव से गया था श्रपत्रे काच से भ्रपनी प्रशंसा सुनकर . 
तत्काल भ्रपने दुगु ण का यथार्थ का भान हुम्रा और वशिष्ठ . 
को अपना ईष्यालु नहीं अपितु सच्चा मित्र माता भौर क्षमा 
माँग कर एक हो गए । ऐसे ईर्ष्यालु मनुष्य कर 

यदि ईष्यालु को दूसरे का गुण ही प्रतित नहीं होता 
तो-बह कीनावर है वह सच्चाई भौर सच्चे दिल से ईर्ष्या के 
प्रवगुण को छोड़ना नहीं | चाहता-- ऐसा समझना ' चाहिये 
और यह बल जो संयमःसे प्राप्त होता दै ।, वह स्थायी बल 
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हो जाता है बल का गुण है 'संघटन' संगति करणा। दो का 
एक हो जाना परन्तु जहाँ एक के दो हो. जावें, वहां बल घठ 
जायेया । 

इस सूत्र की “मैत्रीकरुणा मुक्ति” में तो दो का एक 
हो जाना है और उपेक्षा में एक के दो बन जाते हैं। इसी- 
लिये उपेक्षा में बल नहीं रहता । 

सत्यभूषण--घृणा का कोई उपाय है ? 

प्रभु श्राश्चति--ईर्ष्या का कारण स्वार्थ होता है श्रौर 
घृणा का कारण है श्रहंकार। इसलिए ' घृणा किसी भी 
प्रकार की हो उसका एक ही उपाय है नम्रता। जिससे 
घृणा है यदि सच्चे हृदय से हटाना चाहता है तो उसका 
मान करे सत्कार करे। नम्रता से पेश श्राए नम्रता से सेवा 
करे षार उदारता से उसकी सेवा स्वीकार करे। इन्कार 
श्राग्रह न करे | 

दसरा उपाय है संयम का । यदि किसी के मैले-कुचैले- 
पन से धृणा हो तो श्रपनी श्रन्दर की मैल, विष्टा, मुत्र, 
भ्रस्थि, रक्त भ्रौर पीप में संयम करें। यदि जाति श्रभिमान 
घृणा है तो भ्रपने शैशव, उत्पत्ति श्रौर उसकी उत्पत्ति पै 
संयम करें यदि छोंटें-बड़े के दर्जापन से घृणा है तो भ्रपने से 
ऊपर पद वालों की छाप भ्रपने कपर डाले । 


00-0.11 Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


0002040/0190 Sama FRRRon Ce काङा८मे, सुगम करता , 
वंचस धारा 
संयम 

सत्यभूषण- जप, प्राणायाम तो बहुत लोग करती हैं 
परन्तु जिस लिये किया जाता है कि दोष दूर हों, बृद्धि 
सूक्ष्म बने, कृपया उनके साधन उपाय बता दें । 

प्रभु आश्रित--बहुत कुछ साधन तो मन्त्र योग तृतीय 
भाग में ग्रा चुके हैं, कुछ इस भाग की दूसरी घारा में बताये 
हैं प्रब आर सुनिये । 

(१) पाँव के अंगूठे के नाखून में अपना श्राकार देखना, 
इसका वर्णात पहले पृष्ठों में प्रा चुका है। इसके लाभ :- 

-(क) दृष्टि सदा नीचे बनी रहेगी । 

' (ख) दूसरे के दोषों को देखने का स्वभाव न रहेगा। 

(ग) श्रपने को सदा विनम्र रखेगा ्रौर ग्रपने ही दोषों 
को देखने का स्वभाव बन जावेगा । 

(२) नासिका के अग्र भाग अथात्‌ तोक पर प्राँ: भन्ने- 
मिलन करके धारण करने से जब भ्रम्यास परिरत्र हो 
जावेगा तो उसके तीन लाभं होंगे । 

(क) मनन शक्ति इतेती बढ़ेगी कि जेसे तेल की बिन्दु 
जल में पड़ने से फेल जाती हैं. भौर नाना अकार के रंग 
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दिखाती है ऐसे साधक जिस शब्द को ग्रंथवा उपदेश को 
सुनेगा, बह अपने श्रन्दर उथल-पुथल का विश्लेषण होता 
पायेगा । 

(ख) दिव्य गन्ध को प्राप्त करेगा जिसका फल यह्‌ 


होगा कि उसमें दिव्य गुणा खिचे भ्रावेंगे श्रौर भ्रपने जीवन 
को सुगन्धित बैना देगा जिस पर लोग श्राकर्षित होंगें। 
` (ग) संसारी गन्धों में उसकी श्रासक्ति न रहेगी । 

(३) भ्राकाश में संयम करना । खुले मैदान में (्रथवा 
श्रपने मकान की छत के ऊपर खड़े होकर प्रपनी दृष्टि को 
श्राकाश की श्रोर ले जाश्रो श्रौर एकाग्रता से एक मिनठ 
देखते रहो, केवल श्राकाश ही नजर भ्रावे, जितना ऊंचा 

ष्टि को लेजा सको ग्रर्थात्‌ दृष्टि द्वारा मन की वत्ति को ले 

जाभ्रो फिर श्रांखें मूद कर सिर नीचे करके ख्याल से देखो, ` 
जहां तक श्राँखें खोले दृष्टि पहुंची थी, वहाँ तक विचार- 
धारा मै ग्राँखें मुद पहुंच जाओ । ऐसा ग्रभ्यास प्रतिदिन 
करते-करते श्रौर समय बढ़ाते पाँच मिनट तक ही ले जाग्रो 
धरोर श्रन्तमु'ख जितनी दैर तक बैठ सको बैठने का श्रम्यास 
बनाथ्रो तो इससे निम्न लाभ होंगे :-- 

(क) जिन लोगों की स्मृति कमजोर हो गई है उनकी 
स्मरण शक्ति बढ़ जावेगी । 
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(ख़) जो संकुचित विचार के हैं वह दीर्षे-दर्शी, सुक्ष्म- 
दर्शी और दूर ग्रन्देश और परोक्ष-दर्शी हो जावँगै । 
(य) मन - निविकल्प होता जावेगा । लय योग की 
भ्रवस्था प्राप्त हो जावेगी । 


यह तो मैं कहता हूं भ्राधुनिक परीक्षण के ग्रोधार पर | 

योग दर्शन विभूति पाद सूत्र ४१ में लिखा है :-- 

श्रोता काशयोः सम्बन्ध संयमाद्‌ दिव्यं श्रोत्रम्‌ ॥ 

प्रथ--कान प्रौर भ्राक्काश के बारे भै संयम कर लेने 
पर योगी के श्रोत्र दिव्य हो जाते हैं :-- 

व्याख्यान --शब्द को ग्रहण करने वाली श्रोत्र इन्द्रिय 
प्रहद्कार से उत्पन्न हुई हे श्रौर श्राकाश की उत्पत्ति ग्रहं- 
कारजनित शब्द तन्मात्रा से हुई हे इसलिये आकांश शब्द 
आर श्रोत्र इन्द्रिय इन तीनों की एकता है, इस श्रोत्र और 
प्राकाश के सम्बन्ध को - जब योगी संयम द्वारा प्रत्यक्ष कर 
लेता है तो उसकी श्रोत्र इन्द्रिय मै दिव्य-शक्ति ध्रा जाती, 
हैं फिर वह सुक्ष्म से सूक्ष्म शब्द को सुन सकता हैं। ऋषि 
दयानन्द जी महाराज वे पाठ भूल जाने तथा पाठ नः सुनते 
से गुरुवर महर्षि विरजाचन्द जी महाराज के ताड़व पर सादे 
पाठ को भ्राकाश से केसे ग्रहण किया था, यह सब भायें 
जानते हूँ । 
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| विधि . 

'काच की कनूंड़ी को कान के छिद्र में श्रपने दोनों हाथों 
कौ तजनी अंगुली के पौरों से दबायें तो बादल की गर्ज 
सुनाई देगी । कुछ देर बाद कान खोलें तो एक विचित्र 
अवस्था कान की हो जाती है, इससे पृथ्वी पर रहने वालों 
की ग्रावाजें सुनाई दै सकने की शक्ति उत्पन्त होती है । 

फिर कनूड़ी को कान के छिद्र के भ्रन्दर दबायें तो सूर्य 
का प्रकाश हो जाता है श्रोर सूर्यं का दशन होकर स्वःलोक 
के आकाश से एक सूक्ष्म शङ्क की ध्वनि श्रानें लगेंगी श्रौर 
वह ध्वति भ्राकाश के बहुत दूरस्थ भाग से प्रतीत होती है । 
इसका संकेत यह होता है कि ग्राकाश मै निहित गुप्त शब्द 
` विद्यमान हैं। वह सुनाई देंगें। इसका मैं प्रतिदिन थोड़ा- 
थोड़ा प्रभ्यास कर रहा हुं। च्‌'कि यह सब विधियाँ संयम 
सिद्धियों की बहुत कठिन हैं, गलती हो जाने पर हानिकारक 
हो सकती हैं, इसलिये सेकिण्डों से बढ़ता हूं भ्रौर साधकों 
को भी ग्रधिक सावधानी से क्रमशः ऐसा ही करना 
चाहिए । 

एक भौर विधि- नाला खाल भैं मंद-मंद बहते भ्रथवा 
गहरे तालाब में दृष्टि डालो श्रौर उसके ध्रन्दर भ्राकाश के 
प्रतिबिम्ब को देखो, बहुत गहरा नीचे विशाल श्राकाश 
नजर श्रावेगा, उसमें दृष्टि जमाओ ध्रौर एक मिचट से शुरू 
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करो, फिर श्रांखें मूद कर उसी प्रकार जल के ध्रन्दर 
ग्राकाश वेसा ही देखो ग्रौर समय बढ़ाते जाओ, पाँच मिनट 
तक ले जाप्रो भ्रौर ग्रांखें मू दे जितनी देर तक भ्राराम सें 
बैठ सको प्राकाश को देखते रहो, इससे जहां सोच-विचार 
की दृष्टि गहरी होगी, वहां मस्तिष्क में उण्डक पहुंचेगी श्रौर 
विचार भी ठण्डे दिमाग से कर सक्रोगे। | 

(४) जिह्वा के अग्र-भाग पर संयम श्रौर तालु के साथ 
जिह्वा को उलटा कर लगाने से जो लाभ श्रौर विधि है वह 
मन्त्र योग तृतीय भाग धारा १४ में बता दिये हैं। इसी 
प्रकार मंत्र योग दूसरे श्रौर तीसरे भागमें काम, क्रोधादि का 
तुरत प्रतिकार रजोगुणी ग्रौर तमोगुणी दूषित परमाणुश्रों से 
बचने की विधि तीसरे भाग में ग्रा चुकी है। मन्त्र योग छी 
सब क्रियाएं भ्रपने श्राप में कैवल्य कुम्भक प्राणायाम आर 
प्रत्याहार श्रौर घारणा का श्रभ्यास कराती हैं। मन्त्र योग . 
की सिद्धि के लिये उपरोक्त शिक्षाश्रों पर भ्राचरणा करने से 
सिद्धि होती है । 

श्रद्धा से जप करने का फल बुद्धि की तीव्रता है । 

विशवास से जप करने वाले की बुद्धि सूक्ष्म हो 
जाती है । | 

एकाग्रता से जप करने वाले में पवित्रता आती है और 
धीरेस्ोगे ,जुब बहू एकाग्रता सवितः का भान करने लगती 
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है तो भर्गः घारण करने के योग्य बन जाता है जिससे उस 
की पाप वासनाएं दग्ध हो जाती हैं श्रौर प्रकाशमय अथवा 
ज्योतिर्मय बुद्धि बन जानी है जैसे श्रातशी शीशे को सूर्य के 
संमुख करने से तत्काल भ्ररिन प्रकट होती है, वह भ्ररिन 
प्रकाश भो दैतो है श्रौर दाह भी कर देती ह्वै । 
सत्यभ्ुषण कृपया किसी सहल दृष्टांत से समभझाएं । 
प्रभु आश्रित--लो.सुनो ! ऐसी सुगम विधि बतलाता 
हँ जो शीघ्र समक में भ्रा जावेगी । यह त्रिपदा गायत्री 
मानुषी जीवात्मा की सवारी है। तीन पद के श्र पाऊ के 
हैं। चेतन मुतिमान पदार्थो में जैसे चार पाद वाले पशु, _ 
भौर द्विपाद मनुष्य हैं। पाद के अर्थ ग्रं भी हैं। जड़ 
मुत्तियान पदार्थों मे जैसे खाट चार पाड वाली है । पाद के 
रथं उपाधि हैं। जड़ प्रमुतिमान (वायु) पदार्थो में पाद के 
अर्थ ग्रवस्था भी है। चेतन अ्रमुतिमात्त श्रात्मा: पदार्थों: में 
ज्ञान-गुण-भावः दुष्ट होता:है - इसलिये. गायत्री के ! तीन 
पाद, तीन भवस्थाएं श्रोर तीन प्रकार के गुण ज्ञान की' 
सवारी है 5 56 क, टर 
5 तीन पाद ट्राईसिकल (11८१०८०) कें होते हैं ।' बच्चे 
चढ़ते हैं क्रीड़ा के खूप में। कई लोग तो गायत्री का जप 
इन बच्चों की तरह: शुगुल रूप में - करते हैं: बड़े चाव के 
'ब्ाधः। +परन्तुः जे. बालकों का किसी लक्ष्म त पहुंचने का 
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कोई ध्येय नहीं होता हैं । ऐसे उन लोगों का होता हैं उनके 
संस्कार बनते हैं। मोटर, रिक्षा (स्कूटर) के भी तीन पाद 
होते हैं, उन पर चढ़तें हैं .किसो मञ्जिल तक पहुंचने के 
लिये और वह चालक के सहाय से पहुंच जाते हैं । ऐसे 
सकाम भाव से जप करने वाले होते हैं सकाम फल पा 
लेते हैं, भ्रन्त.करण शुद्ध नहों होता । 

तोसरे हवाई-जहाज (वायुयान) के तीन पाद होते हैं। 
ट्राईसिकल के एक भ्रागें और दो पीछे परन्तु वाग्रुयान के 
दो भ्रागें और एक पीछे होता हैं। इसी प्रकार गायश्ची के 
तीन पाद हैं । दो जो सम्मुख होते हैं वह न्याय ग्रौर दया 
के समझो ग्रौर एक पोछे का, वह सत्य का हैं और दो 
पंखे लगे इए होते हैं। वायुयान को एक जितन्द्रता ग्रौर 
दूसरा शिव सङ्ल्प का । गायत्री उपासक जब इन गुणों 
का धारण कर लेता है तंब मुक्ति का श्रधिक्षारी बन मुक्त 
होता है प्रोर श्रपने लक्ष्य (इरादे) तक शिपघ्रातिशोघ पहुंच 
जाता हैं । किंस विधि से जप करें ? ग्यारह शभ्रो३म्‌ लगाकर 
जपे-करनें से 'झ्ो३म्‌! भुः श्रो३म्‌रे भुवः श्रो३म्‌रे स्वः . 
आ्रोईस महः ओम्‌+ जनः श्रो३म्‌* तपः ओं ३म्‌° सत्यम्‌ 
घ्रो३म्‌* तत सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्यः धीमहि धियो योन 
प्रचोद्यात । ओ३म्‌&-ओ३म्‌१ ० आपो ज्योति रसोऽमृतं; 
ब्रह्म भुश्चं वः; स्वरोम्‌११ ॥ गए 7: यह सम्पुट यायद्ची 
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कहलाती है । गरा मूद जप करो। उपांशु जप करो, 
ओष्ठों पर मन्त्र के शब्द-शब्द का उच्चारण ही वहां ही 
कान. सुनें, मन वहां रहे भ्रौर प्राण वहां रहुगे ही । भ्राखें 
मू दे प्रन्दर जहाँ शब्द बोलो वहाँ लिखा हुश्रा दिखाई दे । 
यह अभ्यास कठिन है श्रौर समय श्रौर लग्न मागता है 
इसका श्रभ्यास एक थ्रो३म्‌- वाले गायत्री से ग्रारम्भ कर 
परिपक्क किया जा सकता है। 


इसका फल क्या होया ? फल यह होगा कि ग्रपने भ्राप 
निष्काम कार्ये करने की सामर्थ. योग्यता और समझ भ्रा 
जावेगी ग्रोर भ्रन्तर-ग्रात्मा की प्रावाज को सुनने श्रौर पहि- 
चानने के योग्य बन जावेगा। फिर प्रन्त: प्रेरणाओं कौ 
जब समभनै की योग्यता हो जाती है, तो श्राचरण सुगम हो 
जाता है । | 


एक श्रौर विधि है। तालु से जिह्वा लगाकर. त्रिकुटि 

में गोल-दायरा 0 बनाकर श्रांखों द्वारा मन्त्र लिखें । इसका 

फल जितेन्द्रता है घ्रौर भगे: की प्राप्ति होती है । . प्रौर 

दय भै इसी प्रकार मन्त्र को देखने ते समर्पण शक्ति 
ध्राती है । 

पहला पाद घिप्रो यौ नः प्रचोदयात्‌’ है । साधक को 

' अड प्रेरणा समक की योग्यता भरा जाती कै... तयोगुणी हे 
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-वृत्ति वालों को तो प्रेरणा का पता नहीं हो सकता कि प्रेरणा 
'क््या वस्तु है। रजोंगुणी वृती वाले. स्वप्न समान समभतै: 
हैं । सतोगुणी वृत्ति वालों को प्रेरणा .समझने की योग्यता तोः 
आती है परन्तु यह भी कई प्रकार की है; एक वह जिन्हे 
विद्युत के समान क्षणिक प्रेरणा होती है, परन्तु उतावले 
चंचल मन होने के कारण क्षणिक प्रेरणा 'गुम कर बेठते 
हैं । उन्हे प्रेरणा की समझ प्रा जाने पर मी भूल जाती हैं 
ऐसे बिजली समान कई बार प्रेरणा होती है। 


` दुसरे बह जो उस दीपक के समान है जिसभै.तेल कम 
हो बत्ती जलती हुई भी जल्दी बुझ जाती है यहु 'कृप्रणवृत्ति 
वाले सतोगुणी होते हैँ । यह भी प्रेरणा को भुला क्वेते हैं। 
तीसरे वह जो दीपकं के समान हैं जिनमें तेल पूरा दै 
बत्ती जल रही है परन्तु वायु में रखां हुआ है, वह वायु के . 
भोके से बुझ जाता है, यह लोग सतोगुणी हैं जो बाहिर 
के भय या प्रलोभन मिलने पर प्रेरणा को ठपचन्द कर 
बेठते हैं । 
चौथे वह है जिनमें दीपक तो भ्रन्दर सुरक्षित है, तेल 
बत्ती भी ठीक है परन्तु फूला भ्रा जाने से उसे उतारते 
काटते नहीं, दीपक बुझ जाता है, , यह भ्रहड्धारी . मनुष्य 
` होते हैं र | 
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पांचवें चन्द्रमा के समान घटते-बढ़ते रहते हैं। कभी 
प्रेरणा पर प्राचरण किया उन्नत हो गए, .कभी छोड़ ढ्या 
हास हो गया, कभी कम कभी ज्यादा करते लग जाते हैं । 


छठे सुयं समान एक रस सतोगुणी, ऐसा कोई-कोई 
सच्चा स्राधक महापुरुषों की तरह भ्राचरण करने वाला 
होता है । व 

सत्यभूषणा-यगायत्री मन्त्र साधना के लिए है या उपा- 
सना के लिए । - 

प्रभु आ्रश्रित--साधना से शारीरिक भ्रौर मानसिक बल 
बढ़ता है । उपासना से बौद्धिक भौर श्रात्मिक बल बढ़ता 
दै । साधना से उपासना के योग्य बनता है भ्रौर उपासना 
से शा प्राप्ति होती है श्रीर ज्ञान से मुक्ति होती है । 


गायत्री मंत्र ऋगवेद में ज्ञान, यजर्वेद भै कर्म श्रौर साम- 

वेद में भक्ति उपासना के रूप में श्राया हैं श्रौर भ्रथवंवेद में 

महातम गाया है। इसलिए इसी से साधना श्रौर इसी से 

उपाश्नना की जाती है, जीवन साधना-भूभु व:=स्व:, जीवन 

्राथना=धियो योनः प्रचोदयात्‌, जीवन उपासना-भर्गों 
दैवस्य धी महि, जीवन ज्ञान =तत्सवितुवंरेण्यं श्रथवा सारे 
मन्त्र का ज्ञान करना, सारे मन्त्र की साधना. करनी 
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कमं रूप भें लाना, सारे मन्त्र को उपासना का साधन 
समभना । 


सफलता के चिह्न 


सत्यभुषण--जिन साधनों को श्राप कराते हैं, उनकी 
सफलता के चिह्न क्या हैं ? किसे ज्ञांत होंगा कि साघव 
ठीक हुश्रा है या हो रहा है। 


प्रभु ग्राश्रित-प्रारम्भिक चिह्न साधना की सफलता 

कां यह दै: ; 

(१) जब साधक को श्रपने श्रन्दर के दोष दिखाई देवे - 

'लयते हैं श्रौर उन दोषों को देख-देख कर दु:ख. भ्रनुभव 

- करता है, परन्तु भ्रभी छोड़ वहीं सकता धौर दूसरे के गुणों 

को दैख-देख कर प्रसन्न होता है परन्तु धारण नहीं कर 
सकता, येह सफलता का प्रारम्भिक चिह्न है। \ 


(२) जब श्रपने दोफ़ों को बाहिर से सुनने को अपची 
जानकारी के लिए,इच्छा करता है कि मैं कहीं भूलमे न रह. 
आर भ्रपने दोष सुनकर सहन करता है, उबलता नहीं, 
क्रोध भै नहीं भ्राता, लज्जा महसूस करता है, जितलाने 
वाले का धन्यवाद करता है भौर उसके प्रति, श्रद्धा पद 
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. होतीं है दूसरे के गुणों को सुनकर वैसा बनने की इच्छा 
करता हैं भौर प्रसन्त होता हैं, यह सफलता का मध्यम 
चिह्न है। 

(३) भ्रपने दोषों का सर्वथा त्याग कर देता है भौर 
दुसरे के उत्तम गुणों को जो सुने या देखे उनको अपदे 
घ्रन्दर धारण कर लेता है, यह साधना की सफलता का 
अन्तिम चिह्न है। _ 

साधना स कस 


. (१) प्रपने भ्रौर भ्रपने सम्बन्धित जीवों के भ्रतिरिक्त 
भन्यो के साथ जिन्हे वह भ्रपना नहीं समंकता, जिनके दुःख 
सुल का उस पर कोई प्रभाव नहीं, उनके सुख कल्याणा 
विमित्त काये करना साधना के कर्म प्राचरण.का भ्रारम्भिक 

चिह्नं है। 

(२) जबःउसं निष्काम शुभ कमं से प्रपने.चित्त की 
शुद्धि होने लगे श्रथवा हो जावे, तब उस सांघना के कर्म 
प्राचरण का मध्यम चित्न है । यदि यह प्रवस्था नहीं भ्रांती 
तो समझना चाहिये कि पहली भूमि से श्रांगे न बढ सकती. 
में कोई दोष है जेसे विद्यार्थी मैट्रिक भै पढ़ता हो श्रौर वषं 
भर पढ़ने पर परीक्षा में उत्तीण न हो सके तो कोई न्यूनता 
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| (३) प्रभुदेव के श्राशीर्वाद की प्राप्ति--यह श्रन्तिम 

चिल्ल सफलता का है। भ्राशीर्वाद जब मिलती है जब कमें 
प्रभु के समर्पण क्रिया जावे जैसे यज्ञ-हवन के अन्त में कह 
देते हैं “इदमग्नये इदन्नमम ।" Er : 


साधना से उपासना की योग्यता 

(१) भक्ति व उपासना का प्रारम्भ नमस्कार से होता 
है। यह गुण क्रियात्मिक रूप में स्वभाव में प्रा जावे यह. 
प्रथम चिह्न है । 

(२) उपास्य देव की श्राज्ञाग्रों का पालन करना यह 
दूसरा चिह्न है । 

(३) समर्पण से श्रपना और अपना भ्रापा झौर श्रपता 
सबंस्व श्रपण कर देना यह प्रन्तिम चिह्न है। 

हमारा भजन, जप, तप श्रादि क्‍यों स्वीकार नहीं होते, 
उसका कारण यह है कि हम द्वेषी वाणी से बोलते हैं । 
द्रेषी वाणी वह होती है जो स्वार्थ श्रौर भ्रहद्धार से बोली. 
जाये। निःस्वार्थ श्ौर निरहङ्कार अर्थात्‌ निर्दोष श्रौर निमंल 
वाणी श्रात्मा की होती है । | 


प्रथवंवेद मै जो माहात्म्य गाया कि गायत्री से श्रायु, 
प्राण, प्रजा, पशु, कीति भौर धन मिलता है, यह सब 
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तांशवान-पदार्थ हैं। यह तो पशु को भी प्राप्त हैं। फिर 
'इसका जप करचे से विशेष लाभ ही क्या ? विशेष लाभ है 
ब्रह्मवचंस ब्रह्मतेज की प्राप्ति, जिसका काम हैं भ्रन्दर की 
वासनाश्रों को दगध कर देना श्रौर बाहर के विषयों को 
प्रपते तेज प्रताप से समीप न भटकने दैना श्रौर अन्त में 
परमेश्‍वर करो प्राप्त करा. देना । 
यह गायत्री वरदा माता है। -संसारी माता वर 
` (श्राशीर्वाक) देती है। वह यह नहीं कह सकती कि मांग 
जो तू चाहे क्योंकि उसके पास व भ्रांयु हैं न स्वास्थ्य, न 
धन्‌; न प्रजा, न कीति प्रादि न ब्रह्मचंस इसलिए वह 
आशीर्वाद दै सकती हैं। राजा जब प्रसन्न होता दै कहता 
हैं मांग वह सब कुछ दै सकता हैं जो उसके. पास हो 
परन्तु वह सब ताशवान पदार्थ दे सकता है । गायत्री वर 
देती हैं प्रभु को सामने ला देती है। वर देने की श्रावश्य- 
कता. नहीं रहती जब भक्त श्रपने को समर्पण करता है 
भगवान्‌ श्रपने को भक्त के समर्पण कर देता है । 


न 


ड 
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षष्ठ धारा 
नमस्कार के लाभ 
स॒त्यभूषण--नमः नमस्कार जो पहली योग्यता उपा- 
सना में है उसका भी कोई लाभ विशेष है या यह एक 
मंजिल है श्रौर समर्पण का रूप क्या है ? कैसे श्रपनै को 


भ्रपंणा कर दे। 
प्रभु आश्रित-नमः मनुष्य ( साधक =उपासक ) के 


स्वभाव मै भ्रा जावे तो चार प्रकार का बल उसमे आयेया। 
ब्रह्मबल, क्षाचचे बल, वेश्य बल श्रौर शुद्र बल । विशेष रूप से 
जो उपासक का कार्यं है वह बलवान होता जावेया। 
'यदि ब्राह्मणा का काम करता है तो उसमें ब्रह्मबल प्रेम द्वारा, 
यदि क्षबी का काम करता है तो क्षात्र बल--च्याय शक्ति 
द्वारा वैश्य का काम करता है तो श्रीबल को जन-जत्तादंष 
का आश्रय बतायेगा,. दानी होगा । शुद्र का काम करता ह 
तो सेवा स्वभाव सन्तोष तप बढ़ेगा । म 

नमस्कार (नमः) में वह शक्ति हे कि भ्रहङ्कार को जहाँ 
रपण कराती है वह प्रेम प्रौर भादर को बढ़ाकर स्वाथं 
ग्रौर कठोरता का. त्याग कराती है । क्रोध को बदलती हे, 
जितेन्द्रिय बनाती है । जब तक भ्रहंकार है उतना सत्य का 


पालच कम होया । जितना सत्य का पालन कम करेगा 
उतना जिद्ेन्द्रिय कय होमा ।. 
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अब सुनो समर्पण और प्रकार क रूप 
समर्पण शाब्दिक चीज नहीं है। वह तो श्राचरण की 
चीज है, जिसके समपंण हो वह वैसाँ हो जावे शर्थात्‌ उसके 
गुण कर्म स्वभाव वैसे हो जावें। उदाहरण रूपेण- एक 
चुल्लू भर जल मीठा था समुद्र में श्रपंण कर दिया तो वह 


' चुल्ल भी उसकी तरह खारा हो गया । समुद्र का काम 


करेगा यदि वह जल गङ्गा में डाल दिया तो वह मीठा हो 
जायेगा । मद्य का कुम्भ गङ्गा में डाल दिया जावे तो वह 
सब गङ्गा जल ही बन जावेगा । ठीक इसी प्रकारं जो प्रश्न 
अपित हो गया तो उसमें प्रभु के गुणमसत्य, कमं=न्याय श्रोर 
स्वमाव=क्था, श्रा जावेंगे। यदि श्रित मनुष्य श्रसत्य बोलता 
हैं या क्रोध करता है श्रथवा प्रन्याय तो समझो उसका ग्रह 
ग्रभी भ्रपने पास है। समपित नहीं हुआ । अथवा प्रभुग्राश्रित 
बन जाये जिस प्रकार नन्हा-शिशु माता-पिता के ग्राश्रित दै । 
माता-पिता हरिद्वार जाने लगें, शिशु को कोई चिन्ता न हो, 
त ही उसके मन में यह संकल्प भ्रथवा विचार उठता है कि 
टिकट कंसे लू'गा। परदेश में खाना कहां खाऊंगा, डेरा कहाँ 
लगाऊंगा, वह निश्चिन्त है। सबं कुछ उसके बिना संकल्प के 
उसके माता-पिता स्वयं करेंगे । ठीक ग्राश्रित प्रभुका निश्चित 
रहता है कि प्रभु सबमें है। सबका गुप्तप्रेरक है । उस श्राश्रित 


`को जहां लि. जा तपदो स» ले० मेर; ।-सक्जभाश्यकतामरों 


Digitized by Arya Samaj कि 20० Chennai नमस्काठ कै लाम 
को पूरा करने वाले स्वयं करेंगें। वह प्राश्नित निड्चिन्त है । 
यदि चिता करता है तो वह श्रंमी प्रभु ग्राश्रित नहीं हैं । 

सत्यभूषण--समर्पण के कितने प्रकार हैं? माता-पिता 
बालक की तो स्वाभाविक बात है, प्राचरण इसमें कोनसा है। 

प्रभु आश्रित--समपँण के तीन प्रकार हुँ: - श्राश्रित,' 
शरणागत श्रौर समपित। माता-पिता बालक की बात स्वा- 
भाविक है । माता-पिता को अपने बालक का ज्ञान है कि वंहं 
उनके श्राश्रित है, बालक को भ्रज्ञान है कि वह उनके प्रश्रित 
है उसको ग्रपना अहंकार श्रभी समझें भी नहीं श्राया । जिसे 
श्रपने अ्रहंकार की समझ है वह अपने श्रहंकार को केसे प्रभु- 
ग्राश्रित कर दे। यों समझो, नदी बह रही है। यात्री ने नदी 
पार. होना है। उसके पास एक वजनी बाल्टी हैं। वह पानीसे 
भरकर केवल कड़े को दो अंगुलियो से थामे रखता हैं शर 
भरी बाल्टी नदी के पानी में. रखता है ग्रौर जब चलता है 
तो उसे लेश-मात्र भी भार अनुभव नहीं होता । उसी नदी 
के सहारे वह प्रपते प्राप हिलती चली जाती हैं। यदि यात्री 
नदी से बाल्टी भर कर भ्रपने श्राश्रय ले जाना चाहे तो 
कठिनाई से ले जा सकेगा । यह है श्रात्रित का रूप । माया 
पे लिप्त होकर प्रभु पूंजा न करे, हाँ माया से युक्ति-युक्त हो 
कर करनी पड़ेगी |: संसार में रहते हुए भ्रहंकार तो मनुष्यों 
में रहेगा । प्रहेकार माया का बना है और वह मायापति है। 
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मनुष्य का जब तक शरीर हैं जो माया प्रकृति से बना हैं, 
प्रकृति माया से पलता हैं, बढ्ता हैं तब तक्षतो माया से 
युक्त होकर ही रहेगा । इसी से पूजा करेगा । भूमि और 
प्राकाश के भीतर बैठना, उठना, चलना, फिरना वायु का 
'लेना रहेगा ही । इसी में रहकर ही भक्ति कर सकता है । 
इसी में रहकर उसे जान सकता है। हां यदि माया में लिप्त 
हो जाये तो फिर पुजा नहीं कर सकता जैसे नाव में बैठकर 
जल के उपर से पार हो सक्ता है श्रौर यदि नाव में जल 
भर जाये तो वह पार नहीं हो सकता । 
सत्यभ्रुषण --माया तो जीव के साथ प्रभू ने क्यों लगा 
दी । संयोग का प्रयोजन ही क्या था ? 
पभु श्राश्चित-योग दर्शन तो यह कहता है कि स्वः 
(प्रकृति) स्वामी (पुरुष) के स्वरूप को जानने के लिये ही 
संयोय बनाया । साधन पाद, सूत्र २३ :-- 
स्व स्वामि शक्तयोः स्वरूपोपलिब्ध हेतुः संयोग: ॥ 


्रर्थात्‌- स्वः शक्ति (प्रकृति) श्रौर स्वामी शक्ति (पुरुष) 


इनत दोचों के स्वरूप का पता लग जाये, यह दोनों के संयोग 


का कारणा है । 

दृश्य का स्वरूप, दुष्टा के लिये ही है, इस प्रकृति के 
साथ पुरष का सम्बन्ध उन दोनों के रूप को जाननै-के लिए 
ही है । श्रतः उस दशन (ज्ञान) शक्ति से जब तक. मनुष्य 
इय प्रकृति के तावा रूपों को दैखता रहता है तब.तक 
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तो भोगों को भोगता रहता है । जब इनके दहन से विरक्त 
होकर श्रपने स्वरूप (दर्शन) की ओर झाकता है तब स्वः 
स्वरूप का दशन हो जाता है । [ 
(२) दूसरा समर्पण का प्रकार हैं शरणागत होना, जैसे 
नदी पार करनी हो तो नाव में यात्री बैठ जाता है. श्रपना 
सब सामान, भार, गधें, घोड़े, वालक, परिवार श्रादि सहित 
नौका में उतार खेवट को साधन बनाता हैं, खेवट केवल 
नौका चलाता है, ऊंच-नीव नदी का प्रवाह भ्रौरे वायु की 
गति का जानकार है, परन्तु यात्री श्रपने सब माल की स्वयं 
सम्भाल रखता है रौर खेबट उसे पार कर देता है। यात्री 
प्रपने सब रखे हुए सामान क्रो. आप सम्भाला करता है श्रोर 
स्वयं ही बर्तता है, न वह खेवट के पास बेच देता हैं, न फेंक 
देता हैं, न उससे श्रपने सम्बन्ध 'विच्छेढ कर लेता है । ऐसे 
ही संसार में रहते हुए प्र8 की सब प्रदत्त वस्तुश्रों को प्रयोग 
करता हैं, संभाल करता है. परन्तु सब कुछ ग्पनें समेत पार 
होने के लिये धर्मरूपी नौका की शरण लेकर पार होता है। 
प्रपते प्रथं को पर्म के सहारें ले जाता है, ग्रपनी बागडोर 
खेबढ के सुपुद करता दै घोर विश्वस्थ होता है । 


(३) तीसरा स्वरूप. है पित का - भ्रपता भ्रह पृथक्‌ . ` 


न रखकर श्रपितु भ्रपदै अहं का स्वामी प्रभु को समझकर 
.उसी का कार्य “उसी के लिंये करना, तद्रूप हो जाना । . 
तद्रूप का प्र्थ वैसे हुण-करमं-स्वभाव वाला बच जाना |. 
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जैसे निर्धन कुल कौ कन्या ने किसी धनी को वर लिया तब 
उंसका नाम स्थान. रूप, पद, पोजीशन सब बदल गई । 
कुमारी नहीं रही, विवाहित हो गई। 'ोंपड़ी नहीं रही, 
महल वासी हो गई, भवनों में रहने लंगी निर्धन नहीं रही, 
धनी बत गई, जो उसका स्वामी हैं सो वही बन गई, ग्रर्ब 
रहेगी तो पति के घर में, कहलायेगी तो पति की, खायेगी, 
पीथेगी तो पति का, काम करेगी तो पति का, सम्भाला 
करेगी तो पति की सम्पत्ति का; पति के गृह का । प्रब जड़ 
का दृष्टांत सुनिये जेसे लोहे का गोला भ्रग्नि की भेंट हो 
गया, श्रग्ति का रूप धारणा कर लिया ग्रपनै प्रस्तित्व को 
उसी के प्रन्दर छिपा देगा, श्रपनापन प्रगट. न करेगा । 
ग्रपना भ्रस्तित्व रखते हुए भी श्ररिनिमय नजर श्रावेगा । 
प्रकाश ताप देया । 
सत्यभुषण समर्पण तो ग्रन्तिम चीज हुई उपासना 
को, ऐसा ज्ञान जब हो जावेगा। सांसारिक श्रादमी |कैसे 
साधता व्यवहार में करे ? 
अभू श्राश्रित-सांसारिक मनुष्य तो भ्रथं कमाता हैं, वह 
प्रथं को धमं से कमाये, धर्म को बताने वाले वेद हैं प्रौर वेद्‌ . 
ईश्‍वर का ज्ञान हैं, इसलिये संसार कें साथ ईश्वर, वेद भ्रौर 
धर्म को चलाग्रो । श्रपितु ईश्वर सुख का सागर हैं ्रौर 
` संसार दुःख का घर हैं। देखो ! ग्रकेला न संसार में लिप्त 
हो ईश्वर को छोड़कर । मोर न संसार को छोड़कर ईश्वर 
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भजन सें लगो ! दोनों को साथ-साथ रखो । फारसी के 
कवि शेख सादो नें कहा :-- 

मन न गोयम की ग्रज दुनिया जुदा बाश । 

बहर कारें की बाश बा खुदा बाश। 


रथात्‌ मैं नहीं कहता कि दुनिया को छोड़ दो अपितु 
प्रत्येक कार्य में ईश्वर की साक्षी रखो और संसार का व्यव- 
हार करो तो दुःख न होगा या तुम दुःख से दुःखी न होगे । 
परमेश्वर के कार्य करते रहते से श्रात्मिक बल, मानसिक बल 
और बौद्धिक बल को वृद्धि होती रहती हैं। जीवन भै ऐसे 
संकट ग्रा जाते हैं जिन्हे दूर करने में मानवी शक्ति श्रौर 


बुद्धि हार जाती है. उस समय देवी शक्ति की सहायता ही 
संकट से निकाल सकती है, दैवो शक्ति के. प्राप्त करे के . 


लिये ही अनुष्ठान साधन का प्रयोग करना चाहिये। वह सब 
देवी शक्तियां संसार के भंडार में विद्यमान हैं परन्तु किसी 
को मृत्यु से बचाने के लिये ग्रनुष्ठान मत कराश्रो, लखपति 
करोड़पति बनने के लिये ग्रनुष्ठान मत कराश्रो । मृत्यु अपतत 
“समय” पर ग्राती हैं, वह समंय तुम्हारे ज्ञान मे नहीं । 
लखपति करोड़पति यह सब पूर्वे कमो. का फल दै । “नुः 
ष्ठान बड़ा भ्रमूल्य साधन है । बुद्धि सदूबुद्धि बन जाये तो 
सब मित्र बंन जावेंगे, प्रभु प्रपता मित्र मालूम होगा । ' 

_ _ सत्यभूषण--ईश्वर की साक्षी में _संसार व्यवहार का 

+. कैसे करें ? ईश्‍वर को देखा नहीं । । 
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मन्त्र योग ३०२ चतुर्थं भाग 
प्रभु भ्राश्रित-ईश्वर का रूप है घर्म-सत्य । जैसे दुकान- 
दार के पास ग्राहक प्राता है श्रौर सौदा लेते समय ग्राहक 
वस्तु के बताये भाव पर विश्‍वास नहीं करता तो दुकानदार 
झट कहता है मैं धमं से सत्य कहता हूं, यही माव है, यही 
भाव है! तुम विश्‍वास करो । तब ग्राहक उराके इस ध्म ग्रौर 
सत्य शब्द के बलपूर्वक कहने पर तुरंत विश्वास कर लेता है; 
दुकानदार अंदर से जानता है कि मैं श्रसत्य बातें बोल रहा 
हँ विश्वास करने वाला इसलिये विश्वास कर लेता है कि 
दुकातदार सत्य शब्द को ग्राग्रहपुर्वेक बोलता है । जिस प्रकार 
दुकानदार श्रसत्य बोलते हुए भो प्रपते भ्रंदर जान रहा होता 
है कि मैं श्रसत्य बोल रहा हूं; यही सत्य है, इसी प्रकार वह 
सत्य श्रौर धर्म को भ्रन्दर से झूठ बोलने की श्रपेक्षा सत्य 
बोले । यही परमेश्वर की साक्षी में व्यवहार करना है । 
एक शिशु श्रपत्ती माता का भ्रांचल नहीं छोड़ता, मां की 
गोदी से जुदा होते हुए भी मां को बांधे रखता है । संसार 
में रहते हुए भक्त साधक या उपासक उस प्रभु का श्रांचल . 
प्र्थात्‌ सत्य को पकड़े रखे, कभी न छोड़े । श्रांचल एक 
रस्सी है, सत्य एक गुण है गुण भी रस्सी को कहते हैं, तब 
ईदवर माता की तरह भक्त, बालक से बंधा रहेगा । 
सत्यभूषण --रोगों को दुर करने के लिए नाना प्रकार 
को ग्रोषधियां प्रभु ने बनाई हैं, मो वे दज्ीस तिप्तं त-गरीब 
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लोगों को बहुत सहिल सुलभ सस्ती श्रौषधि 'बताते.हैं परन्तु 
ग्रसीरों श्रौर धवियों को मोती मूल्यवान श्रौषधि देते हैं घ्रौर 
साधु-मंहात्मा तो भस्म से ही स्वस्थ कर देते हैं, क्या श्रध्यात्म 
रोगों की बिवत्ति के लिए कोई ऐसा उपाय .नहीं है? 

प्रभु श्राश्रित--हैं, क्यों नहीं है.। शारीरिक रोंग प्रत्यक्ष 

होता हैं किसी कारणा से लगता हैं, ग्रौर वद्य तथा साधु 
पर पूर्ण विशवास होता हैं प्रौर रोग से मनुष्य बहुत व्याकुल 
होता हैं। ` व्याकुल दुःखी होने के कारण सच्चे हुदय से 
रोग विवृत्ति का इच्छुक होता हैं। प्राध्यात्मिक रोग तो 
जन्म-जन्मान्तर से साथ-साथ लगा हुश्रा हैं, वह रोष, नहीं 
- उनका योग भोग के लिये है, भ्रमर्यादा ओर श्रज्ञान के 
कारणा से वह रोग बन जाता है श्रौर छिपा रहता हैं ग्रौर 
सबको होने से और फिर सुख की प्रतीति होने से रोय नहीं 
समभा जाता । जिसको यह सचमुच रोग दुःखदायी प्रतीत 
हुआ भ्रौर वह व्याकुल हो गया तब उसे उसके उपाय ढूंढने 
और करने की जरूरत भ्रनायास बन गई। लो ध्यान से 
सुनो ! तुम जानते हो कि परमेश्वर माया से ढका हुमा है । 
 ग्रौर संसार काम क्रोधादि से ढका हुश्रा है, काम क्रोध 
` रजोगुण सें ढके हुए हैं इसलिये मनुष्य संसार में रहता हु“ 
प्रपन आपको नहीं पहचान सकता । .काम शोर कामनाश्रों 
से प्रोत-प्रोत है, उस परमेश्‍वर का तिज-ताम श्रोम्‌ है, भोम्‌ 
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का ग्रथ हैं रक्षक । ओम्‌ भ्रव्‌ घातु से बना हैं, अव्‌ का श्र्थं 
रक्षा करना हैं। एक और बात भी समको । रक्षा किस की 
होती है, बलहीन, निर्बल. दुर्बल की । मनुष्य निर्बल, दुर्बेल 
क्यों बनता है जब पाप करता हैं, पाप का ग्रथे है पवित्रता 
से पतन करने वाला तो-प्रव-पतन, गिरावट को भी कहते 
हैं। श्रोम्‌ रक्षा करता है पाप से पाप होते हैं काम, क्रोध, 
लोभ, मोह, ग्रहद्भार के कारण से और नाना विघ्न पैदा . 
करते हैं। “काम जत्त को, क्रोध मत को, लोभ सत को, 
मोह गत को, श्रहंकार महत्त को नष्ठ करता हैं। उपासक” 
(साधक) को सदा सावधान रहना चाहिये । 


विध्नों को दूर करने के उपाय 

इन विध्तों को दूर करने के लिए योग दर्शन में समाधि 
पाद सूत्र ३२ कहता हैं --“तत्‌-प्रतिषेधार्थमेक तत्वाभ्यास: 
प्र्थात्‌ उनको दूर करने के लिए एक तत्व का भ्रम्यास 
करता चाहिए । वह एक तत्व क्या है सूत्र २७ में प्राया है 
“तस्य वाचकः प्रणवः” उस तत्व का नाम प्रणव: भ्रर्थात 
ओम्‌ इसलिए प्रणव का जाप करना चाहिए और वह केसे 
करना हैं, सूत्र २८ में लिखा हैं! 'तज्जपस्तदर्थ भावनम' । 
अथ स्वरूप परमेश्वर का चिन्तन करना चाहिए और उस 
साधन से विघ्नो का प्रभाव श्रोर ध्रात्मा के स्वरूप का ज्ञान. 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 


Digitized by Arya 20211 1200. Chennai and इः धुं नाद 
भी हो जाता है चुनाँचे, 'ततः प्रत्यक्चेतनाधिगमोऽप्यन्तराया 
भावश्च'। यो० १।२६ 

जब श्रोम ताम श्रौर उसके श्रर्थ का .जिस योगी को 

ज्ञान हो जाता है और वह एक तान. जप करता है चिन्तच 
घ्रौर ध्यान करता है, तब परमातमा की उस योगी पर श्रनुग्रह ' 

`हो जाती है जिससे सब विघ्न" भाग जाते हैं। जेसे एकश्रादमी 
शीत से ठिठर रहा है उसने हाथमे दस्तावै पहिन लिये, पाँव. - 
मेँ जुराब (मोजे), बदन पर कोट, गले में गुलुबन्द तब भी 
“उसकी शीत दूर नहीं हुई, जब उसे ज्ञान होगया कि यह शीत _ 
भ्रर्नि से बुझेयीः श्रौर वह भ्ररिनि जलाकर ग्नि के समीप जा 
कर बैठा तो तत्काल समस्त शीत सब भ्रङ्गों से दूर हो गंई. | 
ऐसे ही ब्रह्म प्रोम्‌ को जानना, प्रथं समझना फिर चिन्तन 
ध्यान से विघ्न भाग जायेंगे । | 
_ ग्रह उपाय ईश्वर भक्ति के हैं, ईश्वर भक्ति की स्थूल, 
-सुक्ष्य और प्रति सुक्ष्म विधियां हैं। भाव यह है कि किसी | 
एक वस्तु में चित्त को स्थिर करते का बार-बार यतन्‌ करने | 
;से एकाग्रता उत्पन्त होकर विघ्नों का नाश: हो जाता है। मै 
प्रब एक स्थल साधन बतलाता हूं उसका नाम है “हंस-मुख ` 
नाद” । यह पहले मंत्रयोग द्वितीय भागमें बतलाया जा चुका 
है कि कीर्तन श्रौर नादं (ओम्‌ की ध्वनि आदि क्रियाओं) से 
सतोगुणी परमाणुश्रों का ग्राकर्षण उपासक के हृदय में होवे । 
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लगता हैं। ग्राकाश मै तीन प्रकार के गुण सत्वगुण, रजोगुण 
घ्रौर तमोगुण मौजूद हैं, इन गुणों से श्राकाश भरा पड़ा है। 
चूंकि संसारी लोगों की प्रवृत्ति मोग भें श्रधिक |है इसलिये 
रणोगुणी श्रोर तमोगुणी परमाणुश्रों का बाहुमूल्य हैं; सतो- 
हुणी परमाणु कम हैं। मनुष्य को जैसी प्रवृत्ति होती हैं वसे 
परमाणु उसके ग्रन्दर घुस जाते हँ ग्रौर उथल-पुथल मचा 
देते हैं। मंत्रयोग तृतीय भाग घारा ५ भै इस नाद की विधि 
प्रौर उपयोग्यता लिखी है, इस विषय में भ्रौर भ्रधिक जान- 
कारी देता हूं । 
जो साधक नए गाना सीखने वाले के समान इसम्‌ 
ध्वनि को पकाता रहता हैं ग्रौर उसकी ध्वनि एक मिचट की 
हो जावे तो तीसरी बार ध्वनि करते हुए ग्राकाश मै मनो- 
वृत्ति को ले जाने पर उसकी समाधि लग जाती है । 
सिवाय प्रपते भ्रस्तित्व के साधक को. कुछ भी शान 
ग्रपने शरीर भ्रादि तक्ष का नहीं रहता । जितनी दुरी तक्ष 
बह पहुंचेग! उतने लोक से विद्युत विशेष प्राप्त होगी । जिस 
की श्राभा हीरे की आभा के समान होगी । जब व्युत्थान 
भ्रवस्था होगी अर्थात्‌ प्राशशक्ति समाधि समाप्त हो जावेगी 
तक्ष वह विद्युत विशेष अपने आप हृदय में प्रवेश कर जावेगी 
प्रर मुख-मण्डल पर स्व॒यं मुस्कान बन जावेपी प्रर इसी | 
मुस्कान में साधक को एक ऐसा ग्रानन्द आवेगा कि समस्त 
शरोर प्रन्दर बाहिर प्रानन्द से _ भरपूर हो जावेगा प्रौर वह 
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मुस्कान चुम्बक नकर सतोगुणी परमाणुश्रों को श्राकाश 
बायुमंडल से खेंचती जावेगी । बाहिर के तमोगुणी, रजोगुणी 
परमाण बाहिर ही पड़े रहुँगें। जिस प्रकार चुम्बक के सासथे 
लोहे, चांदी, सोने की सुइया पड़ी हुई हों तो लोहे वाली सुई 
उछलकर फट चुम्वक से चिपट जावेगी । स्वरों, रजित की 
पड़ी ही रहैगी उनमें यति न श्रावेगी । इर्स विद्युत विशेष के 
दो लाभ होंगे, बाहिर से सतोगुणी परमाणु को खींचेगी और 
श्रन्दर की वासनाश्रों को यह चुम्बक दबाती, सुलाती, हटाती 
मिठाती और जलाती रहेगी । इन पांच अवस्थाओं भै 
से जैसी जिस लोक की जितनी शक्ति की विद्युत होगी वेसी- 
वैसी ग्रन्दर क्रिया करती रहेगी । ऐसी ग्रवस्था भै साधक 
जितनी देर तक एकाग्र होकर बंठेगा, उतना लाभ लेगा । इस 
से सतोगुणी परमाणु का अन्दर बाहुल्य हो जाने से प्रतिदिच 
के ग्रभ्यास से चित्त, प्रहंकार, बुद्धि प्रौर मत सतोगुणी बनते 
जावेंगे। फिर कार्यं भी अपने आप सतोगुणी ही संसार में 
होने लग जावेंगे । परन्तु एक बात याद रखनी चाहिये। | 
संमाधि न टिके का कारण 

जिन लोगों का ताद एक मितठ से ऊपर तो हो यया. 
हैं परन्तु समाधि नहीं टिकती उसका कारण 'मोह हैं। मोह 
के कारण न समाधि ठिकती हैं न विद्युत विशेष ग्राती दवै । 
सोह तीन प्रकार का दै । 
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(१) पुत्रेषणा--भ्र्थात्‌ शरीर, शरीर सम्बन्धी व्यक्तियों 
का मोह । ज्योंही ऊपर-२ वृत्ति जानें लगी प्रौर अपने शरीर 
का भान भी न रहा तो डर जाते हैं कि शरीर न रहेगा, 
मौत प्रा जायेगी 1 
. (२) वित्तेषणा का मोह- प्रर्थात्‌ धन सम्पत्ति का मोह 
लोभ के कारणं। | 
(३) लोकेषणा का मोह- मान प्रतिष्ठा का मोह ग्रहं- 
कार के कारण । 
यह मोह एक डोरी. है जैसे लड़का पतंग को उड़ाता है 
` भ्रौर पतंग बहुत ऊंचा ग्राकाश में चढ़ जाता है. तो उससे 
सभाला नहीं जाता वह श्राप भी ऊपर खिंचने लगता हैं इस 
लिये वह डोरी से पतंग को. वापिस नीचे खींच लेता है । 
सत्यभुषण-जब तक समाधि न टिके तब तक क्या करें? 
प्रभु श्राश्रित-क्ृत्रिम तौर पर श्रोम्‌ ध्वनि को मवःवत्ति 
के साथ श्राकाश में ले जावें जितनी दूर तक ले जा सकें ले 
' थाव । जब प्राण वापिस लोठें तब हृदय को काल्पनिक 
्राह्नाद से भर दें श्रौर चेहरे पर मुस्कान बना लें । श्रौर 
ऐसा हाला मुख पर प्रतीत हो जैसे बसन्त ऋतु में वाटिका 
में जाने से एक विचित्र प्रकार के ग्राह्लाद को आभा प्रतीत 
होती है श्रोर मन प्रसन्न हो जाता हैं, ऐसा हाला बनांकर 
उस मुस्कान में मग्न हो जाबें.तो बड़ी प्रसन्नता धौर परानन्द 
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की प्रतीति होती रहेगी । उसका यह लाभ है कि वह 
मुस्क्रान भी बाहिर के सतोगुणी परमाणुग्रों को खींचने ध 
समर्थ होगी परन्तु भ्रन्दर की वासनाग्रों को दबा, . सुला, 
हटा, मिटा या जला नहीं सक्ती । | 

उस मकान ग्रथवा स्थान में जहाँ ऐसी क्रिया का नित्य 
अभ्यास देर तक किया जाता रहेगा उस स्थान के परमाणु 
भी ऐसे श्राकपित हो जावेंगे कि जो व्यक्ति वहाँ प्रवेश करेगा 
उस पर उस कृति से उसकी ब्राकृति भी प्रसन्न हस-मुख बन 
जावेगी । शोक चिन्ताएं भाग जावेंगी जिस प्रकार संत-महा- 
त्माओं के पास उदास दुःखी मनुष्य को दर्शन-मात्र से शांति 
मिल जाती है, इसी प्रकार यहाँ भी होता है परन्तु 

सावधान 

इस कृत्रिम क्रिया में भी एक बात याद रखनी चाहिए 
कि यदि मुस्कान तो है परन्तु मन चचल है. इधर-उधर 
भागता रहता है और हंस-मुख बने बंठा रहता है तो वह 
प्रपने ग्रापको. लोगों का यश लेकर एक प्रकार का धोखा. 
देना है, दिखावा है, दम्भ है। वह मुस्कान सतोगुणी परमा- 
णुओं को तो बाहिरि से नहीं खेच सकती प्रपितु दम्भ के 
परमाणुं दिखावे के परमाणु ग्रहद्धार ग्रभिमान को पुष्ड - 
कुरेगी और बढ़ावेगी श्रतः खूब सावधान रहना चाहिये अल- 
बत्ता यदि मुस्कान में मन ठीक टिक रहा है तो उसका 
प्रभाव परन्तःकरण प्रौर दोबों स्थान पर पड़ेगा । 
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. सत्यभूपण--इस श्रोंकार नाद्‌ के बढ़ाने की कोई विधि 
सुगम भी है? _ 
- प्रभु प्राश्चित-है । पहले शवास ले लो, फिर ताद ज्यों-२ 
करो, पेट को पीछे (उड्डियान क्रिया) करते जाश्रो नाद बहुत 
लम्बा हो जावेगा । |. 
दो प्रकार को क्रिया 
क्रिया दो प्रकार से होती है, एक स्वागत भ्रोर दूसरी 
परगतं जेसे एक मकान में ग्राय जलाई जाती रहती हैं तो 
उसका घुग्रां धीरे-धीरे चाहे बाहिर भी निकल जाता रहता 
है मकान के अन्दर दीवारों और छत पर श्रपनी थोड़ी बहुत 
' कालिख की छाप लगाता ही रहता हैं श्रौर कुछ समय 
पश्चात्‌ वह कालिख प्रत्यक्ष दिखाई देती हैं, यह है परयत 
क्रिया, इस विक्कति वा बनावट से श्राक्ृति बचती है। 
दूसरी है स्वायत क्रिया जों मानसिक विचारों द्वारा 
होती है । उसका प्रभाव, गुण स्वभाव के रूप में उस स्थाब 
पर पड़ता है जहां क्रिया की जाती रहे । उस स्थान का 
भभाव वहा भ्राते वाले मनुष्य पर ग्रवइय पड़ेगा । ' 
सत्यभुषण-भ्राकाश में जितनी दुर तक जाकर समाधि 
टिकेगी उसका क्या ग्रर्थ दै ! इस ध्राकाश में द्यौलोक, स्व: 
लोक के प्रागे भी कुछ दै ? क्या भूः भुवः स्वः लोकादि की 
` धीया मी कृच्च विए्चय हैं। 
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प्रभु श्राश्रित लोक तो सात पढ़ते हैं प्राणायाम मन्त्र 
पै--भूः भुवः स्वः महः जनः तपः सत्यं झौर संध्या के 
मार्जन मन्त्र मैं ही इन सातौं लोकों के नाम लेकर अथवा 
प्रभुदेव को भूः भुवः स्वः महः जनः तपः सत्यं का नाम पुकार 
कर पविश्वता की प्रार्थना करते हैं जैसे भुः पुनातु शिरखि, 
भुवः पुनातु नैत्रयोः स्वः पुनालु कण्ठे, महः पुनातु हृदं 
जनः पुनातु नाम्याम्‌, तपः पुनातु पादयो. सत्य पुनातु पूनः 
शिरखि । इन लोकों के ब्रह्माण्ड में स्थान हैं और हम पिण्ड 
परै चक्रों के स्थान बना लेते हैं। | , 


ललाटचक्र भूः सिर 
प्राज्ञाचक्र मृवः मेन 
विशुद्धिचक्र स्वः कण्ठ 
ग्रनाहतचक् बहः इदय 
Bh } जन; नामि 
स्वाधिष्ठान चक्र [ 

मूलाधारचक्र तपः पाद्‌ 
सहदलचक्र सतयं फिर सिर. 


पिण्ड में सीमा हैं ही । . पिण्ड है ब्रह्माण्ड का खाका 
(चित्रपट) यथा ब्रह्माण्डे तथा पिण्डे प्रसिद्ध उक्ति भी है। 
ब्रह्माण्ड की सीमाओं को मैं. बतलाता है, मुझे प्रपना कुछ 
प्ताव बढीं | विद्वान्‌ लोग भी प्लास्क्षों के भाधार पर लिलते ६ 
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जिन्होंने ऐसी खोज निकाली है; पता नहीं कि-किस ग्रन्थ से 
उनको ज्ञान हुश्रा होगा । योग-दशंनं विभूति पदा से प्रतीत 
होता. है कि ज्योतिषि लोग पश्चाग बनाते हैं भौर गृह, नक्षत्र 
सुय चन्द्र, पृथ्वी और वायु श्रादि की गति का बयान करते 
हैं, वहः उत ऋषियों की विभूति है जिन्होंने सूर्य, चन्द्र, धव 
रादि में संयम किया ग्र्थात्‌ घारणा, ध्यान, समाधि लगाई 
[ जो उनकी स्मृति में यह ज्योतिष शास्त्र रचे हुए हैं । 

ह विभुति पाद के २६ सूत्र में लिखा है भुवन ज्ञानं सूर्ये 
संयमात्‌ ` अर्थात्‌ सूर्यं में संयम करने से भुवन अर्थात खगोल 
का ज्ञात होता है। | : 

५ (तत्रसाद: सप्तलोका:) उसका फैलाव सात लोक है । 
' उनमें से भूः केन्द्र से लेकर मेरु पर्वत की पृष्ठ तक जितना 
है वह (१) भू: लोक है । | 
 मेरुपृष्ट से लेकर श्रुव॑तक ग्रह नक्षत्र ताराओं से 
_विचित्रित (२) अन्तरिक्ष लोक है। उससे श्रागें महेन्द्र का 
तीसरा (३) .स्वः लोक है (४) चोथा प्रजापति का महः 
लोक है । भ्रागें तीन ब्रह्म के लोक हैं जैसे (५) जनः लोक 
(६) तपः लोक, (७) सत्यं लोक । 
ब्राह्मत्नि भूमिका तोकः प्रजापत्यस्ततो महान । 
माहेखश्च स्वरित्युक्तो दिवि तारा भुवि प्रजा॥ 
(इति संग्रह श्लोकः ) 
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श्र्थात्‌ ब्रह्म का लोक तीन भूमि वाला, प्रजापति का 
महा-लोक, महेन्द्र का स्वः लोक कहा गया हैं । 


यौलोक भै तारागणा हैं। तारों नक्षत्रों वाला लोक थौ- 
लोक है। प्रजाग्रों प्रर्थात्‌ उत्पन्न होने मरने वाले प्राणियों का 
स्थान भूःलोक है । इस प्रकार भुः भुवः स्वः महः जनः तपः 
सत्यं नामं से सात लोकों का सामूहिक भुवन-खगौल है। ईन 
सब लोकों में केसे-कसें जीव प्राणी किस-किस रूप में रहते 
हैं क्या खाते क्या-क्या करते हैं बड़ा रोचक वरान है परन्तु 
यहाँ लिखने की भ्रावश्यकता नहीं, न हम साधारण लोग 
` सयम की विधि जानते हैं, न योग्यता शौर ग सामथें दै । 
ब्रह्माण्ड में संयम सूर्य, चन्द्र, धुव श्रादि में केसे किया 
जाबे ? हम तो भ्रभी श्रपने पिण्ड में उदान समान भ्रॅंपान 
प्राणों में नाभि श्रादि चक्रों में भी पूर्ण पार नहीं पा रहे । 
हमें भ्रपनी आवश्यक्रतानुसार जो-जो मन्त्रयोग में श्रावश्यक 
है उस पर श्रभी आचरण कर, परीक्षण-कर, सफलता प्राप्त 
करनी चाहिये। बैसे तो सारा योग-दशन विभूति पाद और 
साधत, समाधि पादों से भरा पड़ा है। हमें भ्रपनी सामर्थ 
योग्यतानुसार ही थोड़े साधन करके जीवत उन्नत करना है । 
यदि कोई सज्जन ऐसी रोचक बातों को पढ़ना देखना चाहे 
` तो वह पातञ्जल आष॑ं योग प्रदीपिका श्री पूज्य स्वामी 
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ब्रह्ममुनि जी कृत पुस्तक से जो गोविन्दराम हासानन्द, नई 
सड़क दिल्ली से मिलती है, क्रय करके देख सकता दै । मैंने 
यह इतना विवरण उसी पुस्तक से लिखा है। 

ध्रापकी जानकारी तथा रुचि बंढ़ाने के लिये मैं भ्रापका 
ध्यान उस मंत्र की ग्रोर ले जाता हूं जिससे नित्यकर्म छारने 
वाले प्रेमी प्रतिदिन श्राहुति देते हैं प्रौर गायत्री जप करने 
वाले ११ श्रोम्‌ से जप करते हैं वह मन्त्र हैं 'आपो ज्योति 
.रसोऽमूतं ब्रह्म भूभु बः स्वरोम” । भभू वः स्वंः तो प्रत्यक्ष 
लोक हैं उनसे ऊपर श्रापो ज्योति रसो भ्रमृतम्‌ क्या है ? 
यह ब्राह्मी सृष्टि है आप=सूक्ष्म पञ्च तन्मात्रा वा महः लोक ` 
जिनसे विराट्‌ जगत बना । तीन पाद अमृत हैं जिसे वेद हैं 
कहा 'त्रिपादस्य भ्रमृतं दिवि' वह हैं ज्योति-रस समष्टि 
श्रमृतम :-- 

समष्टि श्रहंकार, महतत्व, प्रकृति (साभ्य प्रवस्था) 

जनः "तपः, सत्यं 

सत्य भूषण -ग्रापने फरमाया है, जिस स्थान पर 
साधक हंस-मुख क्रिया करता. है, उस स्थान का प्रभाष 
श्रागंतकों पर भी पड़ता हैं। यह तो ठीक है, तीर्थ स्थानों में 
ऐसी पवित्रता का भान किया गया हैं । क्या श्रभ्यास समय 
दुसरे पास: बैठे, मनुष्य का भी प्रभाव पड़ता हैं ? 

प्रभु ध्राश्रित- हाँ ! पेसे बैसे मब्नुष्य स्थूल ध्वरीर की 
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छाया बाहिर रहती है। सूक्ष्म शरीर को भी छाया तो न्युन 
प्रकाश में श्रधिक भ्रौर श्रधिक प्रकाश में न्यून हो जाती है। 
ठीक मध्याह्न में बहुत छोटी होती है। छाया अपने पांव तले 
रहती है बहुत छोटी-। इसलिये जब मनुष्य बैठता है तो 
जितने घेरे मै वह बैठता है, उतने घेरे में उसकी छाया 
रहती हवै परन्तु सूक्ष्म शरीर की छाया साधारण मनुष्य की 
बेठे हुए उतनी होती हैं जितनी वह ग्रासन लगा सामने सिर 
को भुका कर नमस्कार करे उतनी दुरी तक अर्थात्‌ एक 
हाथभर (१८ इंच) मनुष्य के सूक्ष्म शरीर की छ।या मनुष्य 
के चारों श्रोर १८-१८ इंच रहती है। प्रत्येक मनुष्य में सत, 
रज, तम मौजूद हैं किसी में रज ग्रधिक, किसी' में तम 
किसो में सत श्रौर किसी में मिश्रित । बैठा हुझ्ना मनुष्य चाहे 
कोई भी विचार मन में न कर रहा हो तब भी जो जीवन 
उसका हैं जिसे लोग चिह्नित संकेत करते हैं कि यह व्यक्ति 
ऐसा है, ऐसा है, वह छाया गुण या अवगुरण रूप में घेरा 
उसके चारों ग्रोर डाले रहती हैं। ' उसका प्रभाव दूसरे 
पर पड़ता हैं। जो १८ इंच के प्रन्दर भ्रन्दर पास बेठता है 
अ्रगर निकृष्ट विचारों का हैं तो समीप वाले पर बुरा 
प्रभाव पड़ता हवै (यह प्रायः ग्रनुभूत हैं) साधक छो बहुत 
ध्यान रखना चाहिये। साधक को एक और बात का भी 
व्याच रखता चाहिये : जैसे मनुष्य के मुख से निकले शब्द 
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ईथर द्वारा फैल जाते हैं और सुनने वाले उन शब्दों में बोलने 
वाले के प्राकार ग्रौर भाव को तत्काल भान कर लेते हैं ऐसा 
सूक्ष्म प्रभाव सूक्ष्म रूप से पड़ता है, उदाहरण- जब मनुष्य 
कोई विचार विशेष, बुरा प्रथवा भला अपने मन भै करता 
है तो बह विचार दो प्रकार का होता है, एक भावना मात्र 
से दूसरा किसी के प्रति उसका श्राकार सामने लाकर । जब 
मनुष्य किसी का ग्रतिष्ट चिन्तन करता है तो जिसके प्रति 
करता है वह विचार एक मूति बनकर उस व्यक्ति के पास 
तक पहुंचेगा श्रौर ब्रह सोया हुआ है ग्रथव्रा रिक्त मन हैं तो 
उसके भ्रन्दर दाखिल हो जावेगा । प्रायः वह विचार ग्रव- 
चेतन श्रवस्था में उसके भ्रन्दर घुस जाता है और पड़ा रहता 
है श्रौर जब कोई बार-बार भ्रनिष्ठ चिन्तन करता है तो वह 
उसमें घुसता रहेगा, एक दिन प्रबल होकर उस व्यक्ति में 
शत्रुता पैदा कर देगा । दुसरा यदि किसी बहुत पवि 
्रात्मा के प्रति दुर्भावना की गई है तो बह्‌ तो उसे स्वीकार 
नहीं करेगा । वह लहरें, विचार तरंगे वापिस लोटकर उसी 
व्यक्ति के पास श्राकर उसे दुःखद बन जावेंगी । यह कोई 
मत समझे कि बुरा विचार प्रनिष्ट चिन्तन जो वाणी से 
प्रकठ नहीं किया गया प्रौर किसी श्रौर को भी उसका ज्ञान 
नहीं कि वह प्रभाव नड़ीं करेगा । निश्चित मत यह है सुक्ष्म 
बिचार यूक्षम रूप से भी बेतार तार की भादि प्रभाब 
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डालते हैं । इसी प्रकार सब प्रकार के ग्रच्छे-बुरे विचारों 
श्रौर वासनाश्रों को समझ लेवें। 


स्वप्न द्वारा एक-दूसरे का मेल दर्शन श्राकि हो जाते हैं 
यहाँ तक कि भ्रयर यह वासनाएं बार-बार उठने वाली इस 
जन्म में पूरी व हों तो श्रायामी जन्म में शत्रुता श्रथवा प्रेस 
का मेल कराती हैं । 
सप्तस धारा 
ओम्‌ चिन्तन 
सत्यभूषण -हंस-मुख नाद को क्रिया हैं तो बहुत सुगम 
परन्तु जिसका श्वास इतना लम्बा न न हो सके भर फिर 
' मोह का बन्धन भी लगा दिया कि चाहे नाद दो मिनठ का 
भी हो जाये तो भी मोह वाले की समाधि न टिकेगी, फिर 
तो कृत्रिम क्रिया ही रह यई, तो केवल मात्र ओम्‌ का जप 
कहै तो हजारों कर सकते हैं क्या उससे लाभ.न होगा, इष्ट - 
सिद्धि न होगी ? 
प्रभु आश्रित --वत्स ! सब कार्य श्रपनी इच्छा प्रौर 
सहलियत के श्रनुसारं कंसे फल दे सकते हैं? ऋग्वेदादि 
भाष्य भूमिका में महि स्वामी दयानन्द जी महाराज उपा- 
सना विषयमै लिखते हैं कि जिस योगी को भोग झौर उसके 
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प्रथं का ज्ञान हो गया है, उसे तज्जपस्य तदर्थं भावनम' 
उस श्रोंकार का जप और उसके भ्रथं परमात्मा का नित्य 
चिन्तन भ्रथवा ध्यान करना चाहिये इस प्रकार उसका चित्त 
एकाग्र हो जाता है। 

सत्यभूषण--यह्‌ कौनसा कठिन कार्य है? ध्रोम का 
अथं ऐसे जप में केवल रक्षक ही लिया जाता है। २ 

प्रभु श्राश्चित--रक्षक उसका अनुवाद हैं, यहां भ्रं से 
अभिप्राय वह वस्तु है जिसकी और वह शब्द संकेत करता 


है इसलिये भो३म्‌ वस्तु को समझना ग्रौर जानना है। श्रोम्‌ . 


शब्द का श्रथ॑ रक्षक है । 
सत्यमूषण--तो वस्तु भ्रोम्‌ क्या है ? 
प्रभु श्राश्रित-श्रोम्‌ नाम है ब्रह्म का, ब्रह्म वस्तु या 
्ोम्‌ भ्रक्षर हैं। श्रोम्‌ इत्येततरक्षम्‌ श्र्थात्‌ श्रो३म-इत्ति- 
एततु-श्रक्षरम्‌ जिसका श्रक्षय न हो म क्षीण होनै वाला, 
यु कमं स्वभाव से परिवर्तित न होने वाला श्रौर एक रस 
वकार श्रविताशी एवं व्यापक, चेतन देवः है । 
सत्यभ्रुषण-जब तक श्रो३म्‌ वस्तुको न समझ या जान सके 
तब तक श्रोम्‌ का जप व्यर्थ हैं, उसकी समझ केसे ग्रावे । 
प्रभुआश्रित-यजुर्वेद श्रध्याय ११ मंत्र १ में श्राया है :- 


युञ्जान; प्रथमं मतस्तत्वाय सविता धियम अगिन ` 


ज्योतिनिचाय्य पृथव्याऽध्याभरत्‌ ॥ 
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धर्थात्‌ योग को करने वाला “मनुष्य तत्र भ्रर्थात्‌ ब्रह्म 

ज्ञान के लिये जब भ्रपने मन को पहले परमेश्वर मैं युक्त 
करता है तब परमेश्वर उसकी बुद्धि को श्रपनी कृपा से श्रपरे 
में युक्त कर लेता हैं। फिर वह परमेश्वर के प्रकाश को 
निश्‍चय करके परमात्मा को ध्रपने सन में यथावत धारण 
करता है पृथ्वी के बीच में योगी का यही प्रसिद्ध लक्षण हवै । 


ऋग्वेदादिभाष्य भूमिका -उापसना विषय 
मन लगाना तो जीव साधक का काम हैं श्रपने प्रयत्व 
से श्रौर बुद्धि को प्रकाशित श्रौर श्रपने में लगाना परमेश्वर 
का काम है । - बुद्धि में पुणं-रूपेण समझ भ्राता यही प्रका- 
'शित होना है । ह 
सत्यभूषण--फिर मन के लगाने की विधियां तो श्राप 
बतला रहे हैं हमारा ध्यान फिर नहीं लगता। 
प्रभु भ्राश्रित-यही तो शिकायत रहती है । मनमे जब तक 
भ्रहंकार रहता है तब तक यह नहीं लगता । जब भ्रहंकार 
इससे तिकल जावे: तब ढोला हो जाता है। इसमें फूंक वायु 
भ्रहंकार की भरी रहती हैं जैसे रबड़ के गोले घें वायु भर 
लेते हैं; वह श्रकड़ जाता है। फू'क निकल जावे तो हीला 
हो जाता हैं। ऐसे मन से अहंकार .खारिज करके ढोला 
बचाया जावे तब परमेश्‍वर मै मत लग जावेगा । , 
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मन्त्र योग ३२० चतुर्थ भाग 
प्रभु की स्तुति प्रार्थना और उसकी शक्तियों का बार- 
बार स्मरण करने से मत ढीला पड़ जाता है तब व्याकुलता 
सेवा श्रौर आशा से प्रश्नु प्रेम में लग जाता है। प्रार्थना मंत्रों 
को त्वरित पढ़कर फसाद न. निकालना चाहिये । जब उपा- 
सना के लिये बेठो तब घीरे-२ मन्त्र,का उच्चारण करो और 
पुनः पुनः उसके ग्रथे प्रौर प्राचरणा को दोहराश्रो। तब मन 
पर प्रभाव पड़ता हे । फिर प्रभु कुंपा होती है भ्ौर बुद्धि में 
प्रकाश होता है । वह प्रकाश केसे होता है ? क्या होता है? . 
बुद्धि में जो खोट हे, उसका पश्चात्ताप होने लगता है, छदन . 
होने लगता हे। मानो प्रभु की शक्ति का ग्रनुभव भ्रथवा 
प्रतीति हो रही होती है। यही प्रकाश हें। जब खोट विकार 
निकलता हे तब साधक का प्रभु में विश्वास, श्रद्धा, प्रेम, 
बढ़ता है। यही परमात्मा का श्रपने में धारण करना है । 
जिस साधक का प्रत्यहार जितना पक्का न होगा उतनी | 
ही उसकी धारणा, ध्यान समाधि कच्ची रहेगी । जितनी 
समाधि कच्ची होगी, उतनी प्रज्ञा निर्बल होंगी । मैं बतला 
चुका हूं साधक साधना से उपासना के योग्य बनता है । 
उपासना में ब्रह्म ज्ञान, श्रात्म ज्ञान की प्राप्ति होती है । बह , 
साधना पीछे भी बताई गई हैं। ग्रौर फिर भी सुनिए । | 
ग्राहार साधना संयम से, व्यवहार साधना सत्य भ्रौर | 
न्याव की कमाई से, विचार साधना ईष्य्ा घणा रहित होने | 
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से, आ्राचार साधना कटु कठोर श्रसम्य ग्रशुभ वर्ताव रहित 
चलन बनाने की श्रभी पर्याप्त है। इतने अभ्यास के लिये 


वर्ष दो वर्ष श्रथवा छः मास के लिये व्रत रखना चाहिये, 
प्रतिज्ञा करनी चाहिये । 


समस्त संसार को बाढ़ लगी है श्रो३म्‌ की। श्रो३म्‌ का 
्रथं रक्षक है। प्रत्येक गृह उपगृह को बाढ़ लगी है विद्युत 
की, इसलिये कि वह श्रपने गृह की रक्षा करती है। एक- 
दुसरे से कभी नहीं ठकराते । पृथवो को बाढ़ जल की है । 
मानव शरीर की बाढ़ ग्रात्मा है। ग्रात्मा की बाढ़ प्रातन्दमय 
कोष.हैं प्रौर भ्राचन्दमय कोष की बाढ़ विज्ञानमय कोष श्रौर 
विज्ञानमय कोष की बाढ़ मतोमय कोष ग्रौर मनोमय कोष 
की बाढ़ प्राणमय कोष ग्रौर ध्राणमय कोष की बाढ़ भ्रन्नमय 
कोष है । शरीर के प्रन्दर रक्त की बाढ़ नस-ताड़ियां हैं । 
ऐसे ही शरीर का बीज ब्रह्माचयं है, इसकी बांढ़ तप है। 
बिना बाढ़ खेती उजड़ जाती है। ऐसे तप के बिना ब्रह्मच 
खण्डित हो जाता है | 

मन का बीज शिव.संकल्प और बाढ़ सत्य हैं । संत्य के 
बिना शिव संकल्प भंग हो जाता हैं। 

बुद्धि का बीज घमं है, बाढ़ विवेक ज्ञान हैं। ज्ञान के. 
बिना धमं सुरक्षित नहीं रह सकता । 

ग्रात्मा का बीज परमात्मा है श्र बाढ़ वेराग्य दै। 
बिना वैराग्य. परमात्मा मैं भ्रनुराग नहीं हो सकता । 
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मनुष्य के जीवन की सफलता की बाढ़ प्रतिज्ञा हैं। बिना 
प्रतिज्ञा जीवन-यात्रा सफल भो नहों हो सकती । इसलिये 
किसी भी मनुष्य को प्रतिज्ञा से घबराना नहीं चाहिए । 
सत्यभूषण--श्रापकी सब बातों का निष्कर्ष यह हुभ्रा 
कि मनको साफ शुद्ध करने के लिये प्रतिज्ञा करें, उन साधनों 
को जिनसे मन शुद्ध होता हैं। भला, जिनके मन नितान्त 
शुद्ध, पवित्र, सरल होते हैं जो ग्रसत्य बोलना नहीं जानते, 
चोरी करने का ज्ञान नहीं, उनका भी मन नहीं लगता जैसे 
छोड निष्पाप बालक, जङ्गलों के वासी भ्रनपढ़ जन । 
प्रभु आश्रित--तो क्या पशु झूठ बोलने हैं ? “बेइल्म 
ततुग्राँ खुदाराशनार्त”--प्र्थात्‌ ज्ञान के बिना प्रभुको नहीं 
जाना जाता । मन को तो लगाना है । वह प्रभु मै लगता 
नहीं क्योंकि विषयों में लगा हुआ है। विषयों का यथार्थ 
ज्ञान हो जाये तो वह परिणाम पे दुःखदाई प्रतीत हों । तब 
मन उनमें न जाथे। समक तो बुद्धि में आनी है । बुद्धि ज्ञान 
से शुद्ध होती है । गायत्री मन्त्र की साधना तो है बुद्धि की 
शुद्धि श्रौर सतृबुद्धि को प्राप्ति के लिये । 
सत्यभूवण ठीक श्रब समझ श्रा गई। प्रब कोई ऐसा 
उदाहरण दीजिए कि श्रो३म्‌ का शब्दार्थं जो रक्षक है वह 
भो३म्‌ पदार्थ रूप से केसे दिमाग में श्राये । 
प्रभु आश्रित-ग्रापको किसी ने कहा कि देवदत्त को. 
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बुलवाश्नो। श्राप पूछेंगे देवदत्त कहाँ रहता हैं, किस स्थान का 
है, किस मार्ग से जाऔँ । प्रब मार्ग और स्थान उसके रहने 
का बता दिया गथा, आप ठीक-ठीक मार्ग से यये और वहाँ 
स्थान पर जा पहुंचे सब चिह्न बराबर पाये, श्रब देवदत्त 
श्रन्दर हैं, आप बुलाते हो भ्रपते शब्दों से देवदत्त ! देवदत्त 
पुकार रहे हो । उसने श्रावाज दी, जवाब दिया, बाहिर से 
आप प्रश्नोत्तर करते रहे मगर उसे दर्शन नहीं दिया, 
दुसरी बार ग्रापको कहा गया देवदत्त को बुला लाग्नो । श्राप 
को अब मार्गे श्रौर स्थान पुछनै की श्रावश्यकता नहीं रही, 
श्राप तुरन्त श्रासानी से उसके घर पहुंच गये, आवाज दी, 
कोई और जवाब देने लगा तो श्राप जान यये यह देवदत्त 
नहीं बोल रहा। प्रापने कहा देवदत्त जी को बुलाइए । 
दैवदत्त ग्रा गया, अब बोला तो प्रापनें पहिचान लिया कि 
ठीक यही देवदत्त की ग्रावाज है। भ्रब वह बाहिर ग्राया 
प्रापने देख लिया । तीसरी बार ग्रापको भेजा गया, भ्रापते 
जब ग्रावाज दी तो श्रापके मस्तिष्क में देवदत्त का भ्राकार 
पहले श्रा गया यह है ्रथं। भ्रब योगो जब ग्रोम्‌ के भ्रैथं को 
जान जाता है तब वह उसका जब ध्यान चिन्तन करता हैं 
तो वह भ्रोम्‌ का जप है । 

सत्यभूषण-लूब समक में श्रा गया कि श्र का क्या 
प्रभिप्राय है; प्रब क्या आप उस प्रोम्‌ भ्रक्षरको समझासकते हैँ? 
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प्रभु प्राश्रित-यह समझना भी तो शब्दोंमें होगा । जमीन 
पर अथवा कागज पर लक्कीर डालकर तरखान जबान से बता 
रहा है कि हेथोड़ी को लेकर ऐसे-२ लकड़ी को चीरो काटो 
प्रसल समझाना सिखाना प्रौर सीखना तो हैं कि तरखान 
नै हथोड़ी या तेशा लिया, लक्षड़ी को पकड़कर सामने काट 
दिखाया । श्रब सीखने वाले को पता लगा-हथोड़ी ऐसे होती 
हैं, ऐसे पकड़ी जाती है, लकड़ी ऐसी होती हैं, एसे रखी 
जमाई जाती है, फिर उस पर ऐसे-एऐसे हथोडी लगाई जाती 
है भ्रौर वह काटकर ऐसे बन जाती हैं। ब्रह्म तो तिरवयव 
हैं श्रौर प्रव्यक्त हैं फिर भी जिसे उपनिषद्कारों ने लिखा 


श्रौर व्याख्या की है, उसके बल पर, ग्राधार पर समझाने 
की चेष्टा करूंगा | 

यह जगत जो हमको दीख रहा है और जो वहीं दीख 
रहा । क्या दीख रहा है ? "भुभुवः, स्वः’ । और क्या वहीं 
दीख रहा 'महः जनः तपः घ्रौर सत्यं’ यह दो प्रकार का 
हैँ-एक विकार प्रात्मक दूसरा ज्ञान प्रात्मक । 

पृथ्वी श्रादि लोक-लोकान्तर तो हुम्रा विकार श्रात्मक 


. ध्रौर वेदशास्त्र हुए ज्ञान-ग्रात्मक । यह उस प्रो३म्‌ अक्षर 


भ्रविनाशी निरवयव का उप-व्याख्यान हैं। भ्रब तुम ब्रह्म 
प्रोर ब्रह्मांड के समझने से पहले प्रपनें पिंड और जीवात्मा 
को समभो। पिंड में शरीर ग्रौर इन्द्रिया प्रत्यक्ष दीख रही हैं 
जेसे लोक-लोकातर नहीं दीख रहे जिनके द्वारा यह इन्द्रिया 
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काम कर रही हैं वे हैं मन, बुद्धि, चित्त श्रौर भ्रहंकार भ्रौर 
जीवात्मा भी नहीं दीख रहा परन्तु किसी को इनके होतै भै 
इन्कार नहीं । जब मनुष्य सोकर उठता है श्रौर कहता है मैं 
श्राज खूब सोया, यह 'मैं' जो जिह्वो बकवा रही है वह जीव 
ह्वै। फिर कहता है, इस काम में मेरा मन नहीं .लरेंगा, मेरी 
'बुद्धि' पर पता नहीं क्या पड़ गया है, समक नहीं सकती, 
आज मेरा चित्त बड़ा उदास हे 'मैं मनुष्य हूं पशु नहीं, यह 
प्रहंकार है । भ्रौर प्रत्येक मनुष्य की तीन श्रवस्थाएं हैं-- 
जागृत, स्वप्न, सुशुप्ति । चौथी अवस्था भी होती है परन्तु 
सबकी नहीं, योगी की होती हैं “तुर्या" । यह जीव पिण्ड में 
रहने वाला जब जागृत में होता है तो बाह्य बुद्धि से संसार 
के काम करता है भौर करता है शक्तियों के द्वारा । वह 
शक्तियां १९ हैं-- पांच ज्ञान इन्द्रियां, पांच कमं इन्द्रियां, 
पांच प्राण. ग्रौर चार भ्रन्तःकरण के द्वारा । श्रौर कितने 
आयो वाला है, सात अंगों वाला है। यह सारा शरीर सात 
चक्रों से बंधा हे-- (१) भाज्ञा चक्र, (२) विशुद्धि चक्र 
(३) भ्रनाहत चक्र, (४) मतिपुरक चक्र, (५) स्वाधिष्टान 
चक्र, (६) मूलाधार चक्र ग्रौर (७) सहस्रदल चक्र । जीव 
आत्मा की शक्ति इन खण्डों में रहकर काम करती है। 
जीवात्मा क्या है जागृत में ? इस स्थूल शरीर की स्थूल रूप 
से पालन म्रौर रक्षा करता है प्रब इसकी दूसरी अवस्था है 
स्वप्न की- तब स्थूल घरीर तो सो जाता है, सब वाहवा 
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इन्द्रियाँ सो जाती हैं भ्रपितु जब स्वप्न श्राता है तो श्राप 
देखते हो श्रन्दर भी प्रकाश होता हैं परन्तु बोलना, चालना, 
खाता, देखना, सुनना श्रादि सब व्यवहार हो रहे हैं। महल 
के महल खड़े हो जाते हैं; भ्रणगणित मनुष्यों की कतारें देखी 
जाती हैं इस श्रवस्था में भी यही सात भ्रंग ग्रौर उन्नीस 
झक्तियाँ काम करती हैं, वहाँ सुख-दुःख, हषं और शोक का 
' भी ज्ञान होता है, तो सूक्ष्म रूप. सुक्ष्म इन्द्रियों द्वारा पालन 
रक्षण हो रहा होता हैं। तीसरी अवस्था है सुझुप्ति की-- 
जिसमें सब इन्द्रियों शक्तियों का प्रभाव हैं, यहाँ कारणा शरीर 
में ग्रानंद भोग हो रहा होता है। एकवृत्ति है निद्रा, एक चेतन 
स्वभाव, चेतन ग्रात्मा के सिवाय श्रौर कुछ काम नहीं करता । 
ये श्रवस्थाएं तो सब मनुष्यों के साथ प्रतिदिन बीतती 
हैं । श्रब परमेश्वर को समझने के लिए भी यह चार प्रकार 
या भ्रवस्थाएं हैं। एक जो जागृत स्थानौ, - दूसरे को स्वप्न 
स्थानी, तीसरे को सुशुप्ति स्थानी--इन तीनों में प्रकृति के 
साथ सम्बन्ध जोड़ने से पता लगता है भ्रौर चौथी भ्रवस्था 
परमेश्‍वर या ओमकार की बिल्कुल ग्रपनी जाति (सत्ता). के 
साथ सम्बंध रखती है यहाँ मस्तिष्क बुद्धि नहीं पहुंच सकती 
उसका नाम एकात्म प्रत्यय सार' कहते हैं। एक भ्रात्म-भाव 
जितकी. प्रतीति हो सकती हैं जो वर्णान नहीं हो सकता 
प्रकथतीय हैं, न वहू देखने में, न व्यवहार में, न ग्रहण करवे 
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में, न लक्ष्य करनें में, न उपदेश, न चिन्तन से ज्ञात होती हैं 
वह शान्त, शिव ग्रौर अद्वितीय है । 

तीन प्रकार का ज्ञान--ज्ञान तीन प्रकार से होता है, 
इन्द्रियों द्वारा जो ज्ञान होता हैं उसे साक्षात्‌ कहते हैं (भ्राल, 
कान, नाक ग्रादि से) । जो ज्ञान दुःख-सुख, चिन्ता, उदासी 
का मन और बढि द्वारा होता है उसे प्रनुभव ज्ञान कहते हैं 
और जो ज्ञान प्रहार चित्त प्रात्मा से होता है उसे प्रतीति 
ज्ञान कहते हैं, जहाँ इन्द्रियों मत, बुद्धि की पहुंच नहीं जसे 
आत्म पर .ात्मा का ज्ञान सब धरतीति मात्र होए। है । स्वयं 
मन-बुद्धि-चित्त-प्रहंकार का भाच भी प्रतीति से होता है । 


प्रब इन चारों को केसे-कसे समभा जावे । माण्डकोप- 
निषद्‌ जो ब्रह्म ज्ञान का उपभिषद्‌ हैं, प्रोमुकार श्रक्षर को 
बताता है पहली अवस्था जागृत र गानी, दूसरी स्वप्न 
तीसरी सुशुप्ति प्रवस्था, चौथी एक श्ात्म ता, प्रकथनीय 
प्रचितनीय । 

ग्रोम गब्द ग्रौर तीत मावाग्रों में लिखे हुए प्रक्षर को 
ग्रभी काल्पनिक रूप से अपे मस्तिष्क में त्रिठाओ कि श्र 
पहली मात्रा वाला ओमकार गा ब्रह्म जागृत स्थानी हैं दूसरी 
मात्रा उ वाला ब्रह्म स्वप्न स्थानी है, तीसरी मात्रा म्‌ 
वाला ब्रह्म सुशुप्ति स्थानी है । चौथो मात्रा विराम कहलाती 
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है जो जागृत से पहले थी, प्रभाव प्रतीति में भ्रौर भ्रन्त में 
प्रभाव प्रतीति है जो मूक की रसना बाली बात है । 
प्रब दूसरी बात दिमाग में बिठाभ्रो कि महाप्रलय के 
बाद जब यह ब्रह्माण्ड खडा किया, रचा तो उस ब्रह्म ने 
जागृत बुद्धि से रचा होगा श्रोर जागृत बुद्धि बाह्य का काम 
करती हैं तो उसका नाम ब्राह्म प्रज्ञा हुश्रा । ब्रह्माण्ड जब 
शरीर हो गया तो उसके अङ्ग होने चाहिए । इंस ब्रह्माण्ड 
खगोल के साथ भुभुवः स्वः महः जनः तपः सत्यं जो पीछे 
बता थ्राये हैं श्रतः सप्तांगी कहलाया श्रौर जिन शक्तियों से 
संसार रचा वह उन्नीस हैं । 
उसके नाम भी -सुनलो-- यह स्थूल जगत पृथ्वी, भ्रग्नि, 
वायु, आकाश हमारे सामने हैं जिसमें हमसब प्राणी ग्रप्राणी 
रहते हैं। इनको बनाया-पञ्चं तन्मात्रा, पाँच सूक्ष्म भुतों से। 
(१) गंध तन्मात्रा, (२) रस तन्मात्रा, (३) रूप तन्मात्रा, 
(४) स्पर्शं तन्मात्रा श्रौर (५) शब्द तन्मात्रा । 
वे पांच तम्मात्राएं पैदा हुईं श्रहंकार से, (६) भ्रहंकार के 
तमोगुणी भाग से या निकृष्ठ भाग से, सत्व-प्रधान भाग से 
पांच, (११) समष्टि ज्ञान इन्द्रिया ग्रौर रजोगुणी भाव से 
पाँच, (१६) समष्टि कर्म इन्द्रिया श्रौर सतरज प्रधान से 
समष्टि, (१७) मन बना श्रौर ग्रहङ्कार उत्पन्न हुभ्रा 
(१८) महत्त्व से प्रोर. महतत्त्व बना साम्य, (१६) प्रकृति 
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से श्र्थात्‌ इन उन्नीस सूक्ष्म-शक्तियों ने स्थूल जगत बनाया । 
(१) प्रकृति (२) महतत्त्व (३) अहङ्कार (४) समष्टि मन 
(५) समष्टि ज्ञान इच्द्रियां, समष्टि कर्म (१४) इन्द्रियां और 
पंच (१६) तन्मात्राएं-इनका काम है स्थूल जगत की पालना 
रक्षा करने छठी बजाय सुक्ष्म जगत का सस्थापन । 

नरसरी अवस्था सुशुप्ति की वह प्रकृति को साम्य अवस्था 
है ब्रह्म की प्रज्ञा घनीभूत, गहरी केन्द्रीभूत या सुकड़ी या 
गाढ़ प्रज्ञा राष्तीभूत कहलाती है श्रौर वह लोक नाम रूप 
को [ छोड़कर एकांगो भति सूक्ष्म श्रव्यक्त प्रकृति. का पालक 
आनन्द भुक्‌ कहलाता है उस प्रभु की चेतना: मना शक्ति ही 
प्रमुख होती है । 


—— er ——— 


अष्टम्‌ धारा 


गायत्री के सम्बन्ध में फुटकर बाते _ 
सत्यभपण -- (१) बुद्धिमान कहते हैं कर्म करना ही 
श्रेष्ठ है । क्रमं को यज्ञ के रूप में करे फिर जप करचे की 
जरूरत कया है कृपया इस द्विविधा का समाधान कीजिये । 
प्रश्न आश्रित ग्रस्ति श्रौर शक्ति दो-चीजें हैं परन्तु 
नीला आ्राश्रित हैं । जहां प्रस्ति है शक्ति नहीं, वहाँ श्रस्ति 
को नहीं पूछता और जहां शक्ति हुँ श्रस्ति नहीं, वहां शक्ति 
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निमूल्य है। गणित के दृष्टांत से समझो- १ का श्रंक है इस 
की श्रस्ति तो हैं परन्तु शक्ति नहीं भ्रौर ० शून्य तो है परन्तु 
इसकी श्रस्ति नहीं। जब दोनों मिल जावें तों १० हो जाते हैं 
धर्थात्‌ शून्य भ्रस्ति (१) के साथ मिलकर १० होतो है । 

ऐसे परमात्मा की भ्रस्ति है, प्रकृति उनकी शक्ति हैं । 
परमात्मा श्रौर प्रकृति दोनों मिलकर समस्त संसार को प्रकट 
कर रहे है ग्रौर कायं कर रहे हैं, जीवात्मा निष्क्रय है परन्तु 
चित्त में व्याप्त होकर कितने महान कार्य कर लेता हैं। इधर 
प्रकृति द्वारा सब काये होता है. परन्तु नाम परमेश्वर का 
लिया जाता है भ्रौर इधर प्रकृति द्वारा सब कार्य होता है. 
तो नाम जीवात्मा का लिया जाता हुँ । 

इसलिये जप से श्रस्ति का श्रौर यज्ञ से शक्ति का 
विकास होता है । कैसे ? 

जप का भृभु वः स्वः यज्ञ के रूप में. आचरण लावे के 
लिये है । द 

तत्सवितुर्वरेण्य' - अस्ति के विकास के लिये हैं, ग्रल्प 
महात्‌ के ग्रपेण हुआ, महान्‌ बन गया। र 

“मर्गो देवस्य धीमहि'- शक्ति के विकास के लिये है । 

'घियो यो न: प्रचोदयात्‌'--श्रस्ति की शक्ति को प्रगठ 
करने के लिये है, . शक्ति का श्र पवित्रता है, प्रस्त को 
प्रबं हैं मान । 
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'यज्ञ का भूमुवः स्व: - बाह्यरूप सम्पत्ति के विक्रास 
के लिये है, उसका निहित रूप अग्नि आत्मारिन जगाने से 
शक्ति के विकास के लिये बन जाती है । 
सत्यभुषण-क्या गायत्री जाप कामनाओं की पूर्ति करता है? 
प्रभु श्राश्रित--गायत्री का उपासक यह विश्वास रखे कि 
शुद्ध ग्रन्तःकरण से जिस-जिस ग्रावश्यकता के लिये जप और 
प्रार्थना करेगा उसकी पूर्ति की ग्रवश्यमेव प्रभु-प्रेरणा से गुप्त 
रूप से होती जायेगी । प्रेरणा बुद्धि में होती है । प्रेरणा के 
प्रनुकूल मनुष्य की बुद्धि पुरुषार्थं करने लय जाती है । भ्रपने 
विश्वास में डावांडोल न हो, शंकित नं हो। व्याकुलता से 
जप करे जिससे वह एक तार होकर कर सके केवल भ्रन्नमय 
कोष से श्रथवा प्राणमय कोष से ऊपर बाह्यवृत्ति से त करे। 
: स॒त्यभूषण --योग अभ्यास के इच्छुक साधक से-- 
(१) योग क्या मांगता है, (२) क्या सिखाता है, (३) क्या 
देता श्रौर»(४) क्या बनाता है ? 
प्रभु भ्राश्रित- १. योग मांगता है दृढ़ता, विमर्षता 
प्रौर एकाग्रता । 
२. योग सिखाता है-- दम, शम, संयम । 
३. योप देता है--वरदान=क्यां वरदान ? जो मांयो। 
क्या मांगें ? मांगे--(१) ऋद्धि, (२) सिद्धि श्रौर (३) नव- 
निद्धि | | 
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श्रथवा मांगें-- [ १] अनुभूति [२] विभूति श्रौर 
३. सम्पत्ति भ्रथवा मांगें--ईश्वर या ऐद्वर्य । 
४. योग बनाता है--]१] स्थित प्रज्ञ, [२ ] जीवन 

मुक्त; विदेह प्रकृति ग्रथवा प्रकृतिलय । 
१. दृढ़ता किस की हो ? - भ्रासन की । 
२. विमर्षता किस की हो? -- काम-वासना की । 
३. एकाग्रता किस की हो ? --- मन की । 
१- श्रासन क्यों दृढ़ नहीं होता ?-- मोह के कारण । 
२. विमर्षता क्यों नहीं होती ?-तपके श्रभावके कारण | 
३. एकाग्रता क्यों नहीं होती?-व्यवहारिकलोमके कारण 
सत्यभूषण- मत क्षिप्त विक्षिप्त रहता है, इनमे से 
कैसे सिद्धि हो ? 

प्रभु श्राश्चित -- सिद्धि होगी भ्रपनी उत्कट इच्छा र 


शुष कृपा से । 
सत्यभूषण--गुरु कृपा कब होगी ? 


प्रभु आश्रित--जब गुरु में पुरां श्रद्धा भक्ति; निष्ठा 
ध्रौर विस्वास होगा । 

सत्पभूषण-वह भक्ति कैसी हो श्रौर वह भक्ति क्या हुँ? 

प्रभु श्राश्रित--भक्ति में चार चीजें शामिल हैं-- 

(१) प्रहंकार रहित नम्रता (२) स्वार्थ रहित नम्नता 
(३) सेवा और (४) प्राज्ञा पाब्रन । 
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सत्यभूषण--कृपया इन चारों पर तनिक अंधिक प्रकाश 


डालिये । 
प्रभु आश्चित-कोई साधक विनम्रता से बर्ताव करता हूँ । 


नमस्कार करता है परन्तु उसे भ्रपनी इस नम्रता, नमस्कार 
का भौ प्रभिमान न हो । यदि मन में यह जाने कि मैं बड़ा 
विनम्र हूं तो भ्रहङ्कार सहित है, रहित नहीं है । बालबुद्धि से 
नमस्कार करने वाला भ्रहङ्कार रहित नम्रता-युक्त है । 

२. स्वार्थं रहित नम्प्रता--किसी ग्रपनी स्वार्थं सिद्धि 
की खातिर नम्रता न दिखाता हो, नमस्कार न करता हो 
आर किसी सांसारिक पदार्थ की उपलब्धि प्रथवा यश-माच, 
प्रथवाः सांसारिक संकट आथिक दुःख की पूति के लिये 
विनम्रता न हो । 

३. सेवा किंस प्रकार की करें? तन से, मन से, धन से, .. 
समय से श्रौर भ्रपदे गुण से, बिता किसी प्रतिकार के। यदि 
तन सेवा प्रथवा गुण द्वारा सेवा करने वाला बदला चाहता दै 
द्रव्य के रूप में तो वह भक्ति नहीं है, सेवा नहीं है । 

४. श्राज्ञा पालन का क्या ग्रथं है ? गुरु उपदेश शिक्षार्थं 
पालन करे ग्राचरणः करे। गुरु प्रादेश भ्रौर कोई ज्ञा साधक 
के लिए हो श्रथवा गुरु के ्रपने निमित हो, प्रथवा संसार 
के कल्याण के निमित हो, उसे पालन करे बिना ननुचुत 
किये पनी शक्ति को और सम्पत्ति को लगा दे । 
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रे 
सत्यभुषणा-क्या किसी सावधानी की भी श्रावश्यकता है? 
प्रभु श्राश्चित--सावधानी तो श्रवर्य करनी चाहिए । 


सुनो -- 
पहली सावधानी--साधक को उतनी जिज्ञासा करनी 


चाहिये जितनी कि उसे यथार्थ भें श्रावश्यकता है जिस पर 
वह एरा प्राचरण कर सके। यदि जिज्ञासा करके पर भी 
प्राचरण नहीं कर सका तो फिर भी वही उसी. एक की 
जिज्ञासा करता रहे जबतक उसे पुरे आचरण में न ला सके । 
भाचररा हो जानै पर तब दूस्तरी जिज्ञासा करे । उपदेष्टा 
शिक्षक. को भी उतनी बात सुनानी-सिखानी समझानी चाहिये 
जितनी वह स्वयं समझ चुका है। वही बात समभावे जिस 
पर वह स्वयं ग्राचरण कर चुका हैं, श्रधिक नहीं । 
फेल--साधक भ्रथवा योगी का जब हृदय -- 
(१) तात्विक होता है। निर्मल संकल्प बिकल्प रहित 
जे के अन्दर शब्द रूप में श्रादेश, उपदेश होने लगता है 
` (२) हृदय चित्त में समता लाता है तब प्रभु श्रपने गुणों 
का स्पर्श कराते हैं । क्‍ 
(३) जब खोट श्रौर ग्रन्दर के विकार उपासना से 
निकल जाते हैं तब उते प्रत्यक्ष की तरह साक्षात्‌ होने 
लगता है । ! 
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सावधानी 

(४) जब विनम्र प्रन्दर बाहर सम है तब शान्त 
मस्तिष्क से विचार तरंगे उत्पन्त होती हैं । 

(५) श्रोर जब दूसरे के दोषों को उघाड़ता नहीं सहन 
कर लेता है तब उसमें सहन-शक्ति ग्रा जातो है प्रौर दूसरों 
का भ्राश्रय बन जाता हैं । 

दुसरी सावधानी --- सात्रक बनना चाहते हो तो साधना 
की मालिश करो, मार्जेन करो । जीवन को पालिश न करो, 
दम्भी न बनो । बहुत से लोग पालिश से अपना मुल्य, मान 
ग्रौर प्रतिष्ठा बढ़ाने में प्रसन्न होते हैं, परिणाम ग्रपयश होगा । 
साधनाशील मनुष्य को पालिस (दिखावे) से बचना चाहिये । 

तीसरी सावधानी--राज योग में प्रवेश होने के लिये 
अधिकारी होना पहले ग्रावश्यक है । मन्त्र योग की साधना 
` छे परिश्रम करने की जरूरत है वहाँ सब अधिकारी हैं । 
परन्तु सफलता सबको नहीं होती उसका कारण यह है कि 
एक व्यक्ति के पास खाने के लिए पांच पेसे हैं यदि वह 
घनियों को देखकर कि उत्तम खाना खाना चाहे और वह 
हकवा खरीद कर खा लेता है तो वह भूखा रहेया । पांच 


पैसे समाप्त कर बेठेगा श्रौर फिर पछतायेगा, जब रहा ही. 
कुछ नहीं । यदि वह दो पेसे को गाजर लेकर खाए निर्वाहः 
करे तो उदर-पूर्ति भी हो जावेगी, शरीर में काम करने कीः 
शक्ति भी श्रा जावेगी भ्रौर तीन (३) पेसे भी 'प्रागे के काम 
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श्रौर भोजन के लिये. बच जावेंगें । उन तीन पैसों से परिश्रम 
करके श्रौर भी काम लेगा । मनुष्य को अपनी योग्यता और 
सामर्थ के भ्रनुसार श्रात्मिक मार्ग कीं उन्नति के लिये उचित 
साधन करना चाहिये । कमजोर निर्बल श्रात्माश्रों के लिये 
स्थूल साधन श्रौर बलवान ग्रात्माग्रों के लिये सृक्ष्म साधन 
करना उचित ध्रोर श्रच्छा है । 
फल--गायत्री मंत्र योग की साधना से तीन प्रकार का 
्रन्धक्षार दुर. होता है- बुद्धिगत, हुदयगत श्रौर क्रियांगत । 
अन्धकार दुर होता है :-- ` 
भुः से क्रियागत अन्धकार । 
'भुवः से हृदयगत अन्धकार । 
स्वः' से बुद्धिगत अन्धकार । 
जब इनका स्वरूप मालूम दो जावे । 
तत्सवितुव॑रेण्यं/ से बुद्धिगत अन्धकार । 
भर्यो देवस्य धी महि से हृदयगत अन्धकार । 
(धियो यो नः प्रचोदयात्‌' से क्रियागत अन्धकार । 
उल्टी माला 
सनातन-धर्मी लोग जब माला के सुमेरू दाने पर पहुंचते 
हैं तो कहते हैँ सीधी माला न फेरते जागरो पाप लगता हे 
उल्टाकर जाप करो, उसका वे'भाव नहीं समभे, भाव है इस 
का कि जाप करने पर श्राचरण करो, उल्टी माला द्वारा 
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होता है। धियो यो नः प्रचोदयात्‌, भर्यो देवस्य धीमहि, 
तत्सवितुर्वं रेण्यम्‌ ॥ 

उपासक केवल जप शाब्दिक न करे, साथ श्राचरणा 
करे, पहले भ्रपनी बुद्धि को नेक कार्यों में लगावे, वह कार्य है 
भूः भुवः स्वः । प्राणीमात्र को जीवन दान देना, दुःख हरता 
ओर सुख पहुंचाना । फिर ऐपे निष्काम कमसे उसका ग्रन्तः- 
करणा शुद्ध हो जावेगा तो पाप नाशक तेज भगे: को. ग्रपरे 
प्रन्दर धारण करेगा। जब भ्रन्तःकरणा पाप से विमल विशुद्ध 
हो गया तो ततत्सवितुर्वरेण्यं उस सवितःदेव मालिक को वरचे 
के योग्य बन जावेगा श्रथवा वर लेगा श्रथवा प्रभु ही उसे 
स्वयं स्वीकार कर लेंगे । 

सत्यभूषण --गायत्री मन्त्र सें भर्गो देवस्य धीमहि-- 
भगं: को धारणा करना ही गःयत्रो कौ साधना है । यह पाप 
विनाशक तेज केसा है जो घारण किया जावे ? 

प्रभु श्राश्रित--बस यही एक गुरया ममे क्री बात है 
जिसकी समझ आनो ग्राव्रदयक है । प्रभुदेव का नाम इस 
मन्त्र में सवितः है अर्थात्‌ गुप्ह-प्रेरक । प्रत्येक मनुष्य प्राणी 
की बुद्धि में प्रभुदेव प्रेरणा देते हैं । जब मनुष्य के हृदय में 
पाप-वृत्ति --पाप-वासना जागती है, तभ भय. लज्जा, शंका 
के रूप में प्रभुदेव प्रेरणा देते-हैं । यहाँ तक कि कुत्ता भी 
जब चोरो से रोटो उठातः है तो भागने की करता है और 
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फ़िर पुनः पुनः पीछें डरकर देखता है कि कहीं मालिक डंडा 
न लिये ग्राता हो परंतुं मनुष्य उसे जब स्वय रोटी डालता है 
तो निश्चितत होकर खाता है। कव्वा भी जब शिशु के हाथसे 
रोटी का ग्रास छीन-झपटकंर ले जाता है तो वह भी तत्काल 
भायकर डर से उड़ता है यदि उसे बुलाकर डाली जावे तो 
विरिचन्तता से खाता हैं । यह अन्तःप्रेरणा पापको रोकने के 
लिये प्रभुदेव देते हैं । जो मनुष्य मननशील है उसे तत्काल 
धारण कर लेता है वह पाप से बच जाता हैं। यही प्रथम 
नमुवा पापविचाशक तेज का धारणा करना हैं, भौर यही 
प्रथम प्रेरणा का समझना है । 
सत कोई भ्रम में रहे कि भर्गः का तेज सूर्य, चन्द्रमा | 
आदि के समान प्रकाश होगा जिन प्रकाशों को यह श्रांखें 
देख सकती हैं या जिनका बुद्धि हमारी रंग-रूप का नाम दै 
सकती है वंह भगं: नहीं हुँ, यह तेज तो सत्य ज्ञान हैं जो 
असत्य वा ग्रनृत को भया देता हैं। 
ग्रथवा यु''समकिए, कोई किसी से प्रेम, प्यार प्रौर 
श्रादर करता है, जैसे व्यक्ति के शरीर का श्रादर प्यार नहीं 
ग्रपितु उसके देवता (गात्मा) से प्यार करता है भ्रात्मा निकल 
जाये तो शरीर को कोई प्यार नहीं करता । खाट ग्रथवा 
प्रासत पर बिठाने वाले शरीर को भूमि पर उतार देते हैं 
परन्तु उस ब्रात्मा को प्रकट करके वाला प्राण हैं। प्राण न रहे 
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तो श्रस्ति, शक्ति भर भ्रधिकार सब समाप्त हो जाते हैँ । 

ऐसे ही यायत्री मंच एक शरीर हैं, सवितः देव उसकी 
आत्मा, देवता हैं, शब्द उसकी इन्द्रियां हैं और भर्गः प्राण 
हैं, प्राण के धारण करने से ही मन्त्र जीवित होगा । प्राण 
धारण नहीं तो मन्त्र मृत है, उपासना भी मत है भर्गः को 
चारणा करना, भगः का घ्यान करना ही मुख्य बात हें । गुरु 
मत्र दीक्षा देता है तो यही ममं को बात समझना हं। भग 
न केवल 'भ्रसत्य ्रनृत को भगाता है अपितु दग्ध. या भस्म 
कर दता हूँ । प्ररणाश्रों को सुनना. .समभझचा, उनको धारण 
करना ही प्रभु ज्ञान है जो तत्काल श्राचरण कराता है । 

सत्यभूषण--प्रभुदेव जो मनुष्य की रक्षा करते हैं वह, 
उसका कर्मफल होता है । ग्रथवा प्रभु की दया होती हे। 

प्रभु ग्राश्रित--प्रभु सवितः देव तीन प्रकार से रक्षा 
करता हूं, एक न्याय से, दूसरे क्या से ग्रौर तीसरे कृपा से । 
सवितः देव भूभुवः स्वः में कंसे काम करता है, प्राण की 
रक्षा, ढुःख- से दुरी, सुख की प्राप्ति-- 

(१) जब पूर्व-कमं के फल रूप होती है तो वह किसी 
भूत के द्वारा होती है । 

(२) सात्विक पुण्य कर्मो के बदले में प्रेरणा रूप से । 

(३) ग्राश्चर्यजनक युक्ति से होता है जिस तक बुद्धि 
नहीं पहुंच सकती । 
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अत्र दृष्ठांतों -सच्ची घठनाभ्रों से समझिए -- 

(१) प्राण रक्षा मै सवित:देव भौतिक रूंपमें रक्षा करते 
हैं जैसे मुगल सम्राट हुमायूं शेरशाह सूरी के संग्राम में ताब 
न लाकर श्रपनी प्राण रक्षा के लिए नदी में कद पड़ा तो 

. इबवै लगा । निजाम सक्के (माशकी) ने सम्राठ को डूबते 
हुए देखा तो सवितःदेव को प्रेरणा से नदीषें कूदकर सम्प्राट 
को सुरक्षित निकाल लाया। सम्राट ने अपने रक्षक को वर- 
दाच में ग्राघे दिन का राज्य करने को ग्राज्ञा दे दी । निजाम 
चे चामके सिक्के चलाए जिनपर स्वर्ण की टिक लगी होतीथी । 
प्रभुका ताम न लेकर निजाम को ही सम्प्ाटने रक्षक मान लिया 

(२) अमो थोड़े दिनों की बात है कि जापान मे एक 
सख्त साइक्लोन (प्रत्यन्त वेय युक्त तूफान) चला जिसकी 
यति २०० मील प्रति घण्टा बताई जाती है । समाचार-पत्रों 
में छपा कि साइक्लोन ने प्रास-पास के चार ग्राम बहा दिए 
प्रौर पांचवें ग्राम की एक झोपड़ी के ऊपर सें केवल-मात्र 
हल्का स्पर्श करता हुग्रा गुजरता रहा भ्रोर झोंपड़ो को तनिक 
भी हानि न पहुंचाई। सवितःदेव ने एन नव-आगन्तुक जीव 

को रक्षा के लिए साइक्लोन से हानि पहुंचने की शक्ति छीन: 
ली । उस झोपड़ी में एक देवो को प्रसव को पीड़ा लय रही 
थी । साइक्लोन तबाही मचा रहा था | देवी ने एक बच्चा 

दिया जो श्रपन माता तथा भ्रन्य दो जोतों को जो झोँपडी 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj 8-2. ७७७ Chennai गाक्षगें> प्राण रक्षक 
में थे, उन सबके श्रपने पुण्य-कर्मों के कारण रक्षा का साधन 
बता | साइक्लोत थम जाने के बाद लोग उस शिशु को जिस 
का नाम साइक्लोन रखा गया, देखते के लिए समूह रूप में 
जाते श्रौर उसे खिलौने, वस्त्र भेंट कर श्राते। उस बालक 
का चित्र समाचार-पत्रों में छपा था । 

` (३) एक देवी श्राभूषणों से लदी रात्रि के १२ बजे के 
लगभग शोरकोट रोड स्टैशन पर उतरी उस देवी की 
योद में एक नन्हा बच्चा था श्रौर उसके पास आभूषरों 
तथा मूल्यवान वस्त्रों से भरा हुश्रा एक टंक भी साथ था । 
देवी ने शोरकोट के लिए जो स्टेशन से १२ सील दुर था 
एक तांगा किराये पर किया । तांगा चला । कुछ दुर चलकर 
कोचवान को तियत बदल गई, देवो का माल आदि लूटा 
चाहा । इस भाव से सड़क छोड़ जंगल की ओर तांगा मोड़ा । 
देवो के पूछने पर कहा कि इधर घोड़े को -पाचौ पिला कर 
चलते हैं । वास्त-्रमें यह तो एक बहाना भा । घचै जंगल में 
तांगा ठहराकर देवी को कहा कि जो कुछ तुम्हारे पास है, 
'सब दे दो । देवी ने इन्कार किया । कोचवान ने शिशु को 
. जो सकी गोद में था सटा मारा कि वह इस मये से पाल 
` है देगी । परन्तु देवी बलवती थी, सेंटा छीन लिया । देवी चै 
` बालक को भूमिपर बिठा दिया । कोचवान चिहत्या होपया । 
बह एक पत्थर उठाने को गया कि देवी को मारूं। पत्थर 
उठाया तो नीचे से धुक से बे उर कर कोचवान के पावे 
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में जोलान डाल दिये । कोचवान बन्ध गया; बेबस हो गया। 
उसके सोचा ग्रब जराभी हिलता हूं तो सांप डंक लया देगा। 
परन्तु सवितः देव प्रभु ने सर्पं को केवलमाव बांध रखने की 
राज्ञा दी डंक लगाने की वहीं। ग्रब कोचवान बंधा हुग्रा है। 
दैवी खड़ी है, बालक भूमि पर पड़ा हैं, कि इतने में उषा- 
काल हो गया । सामने से तहंसोलदार साहब का गुजरना 
हुप्रा, उसकी दृष्टि पड़ी तौ घटना-स्थल पर श्राया । ज्योंही 
वह धटना-स्थल पर पहुंचा सपं ने ्रपना चाजं तहसीलदार 
साहब को दे दिया और स्वयं भांग गया । कोचवात को पकड़ 
लिंया गया । यह हैं प्रेरणा दैविक । प्रभुदेव वें केसे सपं को 
कोचवान को बांध रखने की प्रेरणा की प्रौर देवी का पुण्य- 
कमं का फल उसकी प्राण रक्षा का प्राश्रय बनाः। 

(१) भुवः का स्वरूप--रोगी को डाक्टर के द्वारा 
प्रोषधि देने से आराम हों गया इसमें भ्रौषधि श्रौर डाक्टर 
को प्रशंसा होती है, वास्तव में प्रभु ते ही प्रोषधि के प्रन्दर 


रोय निवारण का गुण रखा श्रौर डाक्टर को प्रेरणा की कि: 
भ्रमुक श्रोपवि का उपचार किया जावे । यह हैं भुवः का. 


घ्राधि-मोतिक स्वरूप । 

. (२) श्राधि-दैविक स्वरूप --- एक अन्धा था । चिरकाल 
, पकै अन्धा रहा, कुछ नहीं दिखाई देता था । एकदिन सर्प ने 
` रषे को उस ढिया। सपे का विष प्रंधे को अ्रधेपन दुर करवे 
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को श्रौषधि बनं गया, पैत्र खुल गये । भ्रन्धा ठीक हो यया। 
इसी प्रकार लंदनमें एक अंगरेज बचपनमें श्रंधा हो गया 
था । बिल्कुल कुछ न दिखाई देता था । चालीस-पचास साल 
ग्रन्धा रहा । एक दिन श्राकाश मेघाच्छादित हो यया । 
घटा-टोप भ्रन्धकार हो यया । बादल यजंने लगें । विशेष 
प्रकार की गर्जना थी । गर्जेना में विद्युत भी चमकी तो उस 
अंगरेज को दिखाई देने लगा, भ्रन्धापत. दूर हो गया । . 
बादल की गजे उसका भ्रन्धापन दूर करने का कारण बच 
. यई। यह है पूर्व-कर्म का श्राधि-देविक फल । इस प्राइचयं- 
जनक घटना पर्‌ युक्ति तथा बुद्धि काम नहीं कर सकती । 
(३) प्रध्यात्मिक फल -झङ्ग मघयानां में एक रोगी - 
ठाई-फाइड से ग्रस्त हो गया, चिकित्सा होती रही जो कारः 
गर न हुई। ज्वर १०६ दजे तक हो गया । डाक्टर वेद्य 
सब जवाब दे गये, रोगी के बचने की कोई आशा न रही; 
घर वाले और सब परिवार वाले तिराश हो गये। दिसम्बर 
का महीना था । उसी रात्रिः में सवितः देव प्रभु ने स्वप्न में 
रोगी के सिर पर बफ का पवेत रख दिया, रोगी चिल्लाया 
कि मैं मरा जा रहा हूं, मेये सिर पर हिम का पर्वेत टूट 
पड़ा हैं। परम वैद्य सवितः देव. रोगी के प्राण ब चाने के 
लिये स्वप्न में हो रोगी को यहद दृश्य दिखा रहे थे. जिसका 
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परिणाम यह निकला कि ज्वर घटता गया । घटते-घटते [ 
प्रातः तक ज्वंर तापमान ६८ दर्जे तक पहुंच गया । डाक्टर 
वेद्य सब चकित रह गए । यह है भ्राध्यात्मिक फल । 

(३) स्वः का स्वरूप :-(क) एक निधन मजदूरी करते- 
करते धनवान बन गया--यह है भ्राधिभौतिक फल । 

(ख़) श्रमी को भूमि खोदते-खोदते कोष मिल गया,। 
ग्रथवा एक श्रमी ओ ५ के बदले मे एक लाख रुपया लाद्री 
मै मिल गया--यह है आधिदैविक फल । 

` जोधपुर का राजा निःसन्तान मर गया । मन्त्रियों ने 
तिश्च किया कि महारानी जो महाराजा नेपाल की भग्नि 
थी. करिसी राज-वशीय बालक को गोदे (ले ले, फिर उस 
बालक को राजगही पर बिठाया जावे । 

चुनांचे मंत्रियों मे रात दी रात में एक वालक ढूंढ पाया 
जो राजवश से संबंधित था, परन्तू था श्रत्यन्त निर्धन । फीस 
न दे सकते के फरर स्कूल से निकाला गया था ग्रौर रोटी 
का खन न देवे से होटल वाले ने भी भोजन देना बन्द कर 

दिया था, भूख/-प्यां सा पृथ्नपर पड़ा सोरहा था। उसके भाग्य 
जागे ग्रार मंत्रो असे मोटरएारमें उठा महाशनी के पास लेग्राए 

महारानी ने. उसे गौद में लिया और दूसरे दिन विधि- 
पूवक उसका राज श्रभिषेक हो गया । प्रह है ब्राध्यात्मिक 
फल प्रभु क्री दया का | 
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सत्यभूषण-श्री महाराज जी ने लिखा है कि गायत्री से 

दृष्टि ज्योतिमँय हो जाती है। क्या सबकी हो जाती है ? 
` प्रभु ्राश्रित--गायत्री से दृष्टि ज्योतिमंय होती है । 

भीतर से प्रेरणाएं दूर-दशिता भी मिलती हैं परन्तु इसमें 
बाघक कृतघ्नता है जो जितना कृतघ्न होगा उतना उसकी 
दृष्टि ज्योतिर्मय कम होगी । उसमें प्रवेश गायत्री का कम 
होगा।. यज्ञ में कृपरातः बाघक है । यज्ञ से हृदय विशाल . 
होता है, कृपण संकुवित होता है । 

सत्यमुपण--क्किसी महापुरुष को धारा (प्रेरणा) कंसे 
प्राप्त की जाती है भ्रथवा किसी पर अपनी प्राथना की 
धारा कैसे प्रवेश की जाती है? 

प्रभु आश्रित--घारा प्राप्त करनें वाले को चाहिये कि 

(१) महापुरुष जब स्वयं ग्रपनी घारा भेजना श्रथवा देता 
चाहे तो ठीक उसी समय भजन में बैठ जावे । 

(२) जब इच्छुक श्रपने संकल्प से बिना पूर्वसूचना धारा 
लेना चाहे या तो वह महापुरुष जब भजन में बेठे हों, ऐसा 
समय जानकर उस महापुरुष के श्राकार को सामने ला उनके 
चित्त में चित्त लगा तल्लीन हो जावे, जब धारा प्रवेश होने 
लगती है तो (क) रोमांच खडे हो जाते हैं अ्रथवा (ख) शरीर 
में स्वल्प-सा कम्पन हो घरका लगेगा । (ग) अथवा भ्रन्तः- 
` प्रेरणा शब्द रूप में हो रही होगी (घ) अथवा स्पे हो रहा 
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होगा, उस स्पशं का भी भान हो रहा होने से जिसका चिह्न 
यह है कि ग्रश्नुपात श्रकस्मात लग जावेंगे। 

जब किसी पर धारा डाल्नी हो तो उसके ग्राकार को 
सामने ला उपके चित्त में ध्यानकर श्रपनी धारा उसके चित्त 
अथवा मस्तिष्क पर डालें तब उस पर प्रभाव पड़ता है । 

श्रथवा रात्रि को जब वह सो रहा हो अपने सच्चे श्रौर 
दृढ़ संकल्प से प्रार्थना.करो तो उसे ओआपका स्वप्न में भान 
होगा श्रोर वही बात जो आपने मन में प्राथंता को है उत्त 
पर प्रगट हो रही होगी ग्रथवा वह प्रात: जब ही जागे सवे- 
भयस तुम्हारा ग्राकार उसके सामने श्रा जावेगा । 

सत्यभुषणा-यकि स्वप्न में इष्टदेव श्रथवा किसी पुवंज 
धुर माता-पिता के दर्शन हों तो क्या करना चाहिये । 

' प्रभु श्राश्रित-वही कुछ करना चाहिये जो जागृत 
समय मिलने पर करते हो । यदि तुम्हारी श्रद्धा उनमें सच्ची 
है तो वेसा अपने श्राप करने लग जाश्रोगें। जागृत में मिलते 
पर तुम नमस्कार प्यार श्रद्धा से कहते हो उस समय भीं 
ऐसा तुम से होना चाहिए । स्वप्न तो मनुष्य के यथार्थ 
विचारो को जीवात्मा के सामने लाता है । प्रब मान लो कि 
तुमने स्वप्न में दर्शन होने पर नमस्कार नहीं की ग्रथवा की 
है तो तुमको उसका उत्तर ठीक नहीं मिला, वह कुरूप हैं, 
रुष्ट दै प्रथवा भ्राशीर्वाद नहीं दी तो जागते हवी में. उसका. 
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कारण सोचो कोई न कोई दोप उसके प्रति तुम से हो गया 
अथवा श्रा गया समझो । यदि दोष का ज्ञान नहीं हो सका 
तो पीछे ही पड़ताल करो । कभी तुमने जागृत भ्रवस्था में 
उनकी भ्रवहेलना की थी वहे भ्रवज्ञात भ्रवचेतन में पड़ा हा 
सामने ग्रा रहा हैं उसका प्रायश्चित करो, संस्कार शुद्ध हों 
जावें । उपासक श्रौर साधक को इस बात का विशेष ध्यान 
रखना चाहिये । 

सत्यभूषणा--व्याकुलता ग्रौर दुःख में जेसे जप में मन 
लग्न से करता हैं, वैसे भ्रागे पीछे नहीं लगता ""' कारण 
क्या है ? 

प्रभु श्राश्रित--(१) जो लोग बिना उद्देश्य के जप करते 
हैं प्रथवा जो प्रपनी स्वार्थ सिद्धि के लिये करते हैं उनका 
जब कार्य सिद्ध हो गया तब उनमें प्रमाद भ्रा जाता है। _ 

(२) भजन में जब रस आने लगे, भ्रधिक जप हो 
जावेगा या एक प्रकार का संग्रह भाव हो जावे जैसे घन 
जमा कर लिया जाता है तो उस गुप्त धन के नशे से (भ्रहं- 
` कार) पैदा हो जाता दै । ऐसे संग्रहीत जप के तीन चिह्न हैं 
जो भजव से वंचित रखते है 
(क) प्रमादं  लोकोपकार की भावना से सन्तोष-- 
` चलो जप कर लेंगे, बहुत कर लिया हैं, विमुक्त होकर समय 


मिलचे पर कर छूया। 
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(ख) ज्ञांन अनुभवों की नवीन-नवीन उपज--ज्ञान के 
रूप में प्रथवा कविता रूप में मन का लगा रहना ।. 

(ग) परोपकार सेवा-यज्ञोपदेश भ्रादि करने में रुचि बढ़ 
जानी--फिर संतोष करके दिल में कहना कि यह भी तो 
प्रभु का नाम है। कई एक का हम से सुधार हो जाता है, 
यही उलभन है । 

(३) जब-जब ग्रन्दर से नई-नई उपज ज्ञान श्रथवा 
कविता के रूप में धारा बांधकर प्राने लगती है तो सन्तोष 
हो जाता हैं कि यही तो भजन का ध्येय है, फल है । 

यह तीनों अ्रवस्थाएं "`` तम, रज, सत को मनुष्य को 
भजन से वंचित करती है। यह सन्तोष हानिकारक हैं । 

एकाग्रता से जब पवित्रता श्राती है तो मनुष्य (साधक) 
में स्मृति बढ़ती ग्रौर विनम्रता आती है । जब एकाग्रता से 
कोई श्रनुभूति, ज्ञान श्रथवा कविता का रूप उपजता है तो 
श्रहद्भार गुप्त रूप से पैदा हो जाता है, जो प्रमाद ग्रौर 
विस्मृत पैदा कर देता है यह अवस्था भयानक होती है, 
अपयश करती है । आवश्यक बातों में मर्यादा के पालन करवै 

मैं प्रमाद श्रथवा विस्मृति होने के कारण चूक हो जाया 
करती हं। परन्तु एकाग्रता श्रौर पवित्रता प्रभृ क्री देन समझ 
कर श्राचरण करने से श्रहद्धार वहीं रहता । 


ae 
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नवस्‌ धारा 
ओंकार ब्रहम का सरल ज्ञान 
साधक गकार ब्रह्म को केसे समझे ? एक बालक घर | 
रहने वाले ने जब सोचा है कि मैं भ्रकेला हूं. घर पर पड़ा 
हूं, खेल । यह खेलने की फुरना या इच्छा हुई तो वह घर 
से बाहर निकल पड़ा । कहां जायेगा ? मेदान में जहाँ 
बालक खेलते हैं। वहाँ शामिल होकर बाह्य बुद्धि से जांच 
करता है कि कौनसा खेल है, किस-किस चीज से खेल रहे 
हैं तो बच्चे की (घर में बैठने वालों की) बुद्धि पै विकास 

हुआ वह खिलाड़ियों की बुद्धि बनी । 

ऐसे ही साधारण बुद्धि से जब बह श्र की खोज में 
निकला तो उसकी साधक बुद्धि बन यई, गुरु के पास सस- 
भने के लिये यया । गुरु ने एक घडा दिखाया, पूछा कि 

क्या है ? बोला घडा है। 
गुरु--किसने बनाया है कैसे बनाया ? 

“शिष्य--यह पता नहीं । 

गुर नें एक कायज लिया, पूछा--यह केसा है ! 
शिष्य--कोरा हैं । जक 
गरब गुरुने एक पेन्सिल से उस कायज पर एक चिन्न . 
बना दिया श्रौर पूछा कि क्या हैं ! 

शिष्य-यह चित्र है । 
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गुरु- कैसे बन गया ? 
शिष्य--आपने ही बनाया हैं। ' 
अतः गुरु ने शिष्य से पुछा कि यह घड़ा कैसे बन गया। 
वह बोला किसो ने जरूर बनाया होगा । श्रब .गुरु शिष्य को 
कुम्हार के पास ले गया जहां कुम्हार घड़े बना रहा था। 
जब उसे मदान में ले गया तो देखा प्याले, प्यालियां, घड़े, 
. सुराहियो, लोढे, दीपक श्रौर नावा प्रकार की वस्तुएं सुख 
रही हैं। पूछा यह सब किसने बनाई? तो शिष्य बोला-यही 
प्रतीत होता दै कि किसी कुम्हार ने यह सब प्रकारसे बनाई हैं। 
फिर गुरु शिष्य को ले गया यह समझाने के लिये कि 
यह कहांसे बनाइ । शिष्य को जाकर मिट्टीका गारा दिखाया 
तो कहा देखो ! इत सब वस्तुश्रों का एकहो उपादानं कारण 
सिट्टी है। साधक जिज्ञासु था बुद्धि उसको धारण करने वाली 
थी उसमें भ्रब ब्रह्म के जांचचे की इच्छा तीव्र हो गई थी। 
10 का ह समक्ष है बनाने वाला कुम्हार हैं, जिसने 
मट्टी से गुनागं ै 
सीमित काम i 2531 ७ 
वह ब्रह्म व्यापक है, समस्त ब्रह्माण्ड उसका घर है, ग्रब 
जेसे घड़े को देखकर बनाने वाले का ज्ञान हुआ है, वैसे 
ब्रह्माण्ड में निकल जाग्रो, घुमो ग्रौर उस ब्रह्माण्ड के बनावे 
वाले का ज्ञान प्राप्त करो । ट 
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श्रब शिष्य एक वाटिका में चला गया। उसको जिज्ञासु 
बुद्धि थी । वृक्षों श्रौर पोधों को देखा । कहीं ग्राम, अवार, 
जामुन, कहीं संतरे कहीं नीबू के पेड़ थे। पहले तो वृक्षों को 
देखा । नाम तो सबका वक्ष है परन्तु श्राकार-रंग-रूप सवका 
पृथक्‌-पृथक है । पत्ते सब हरे हैं परन्तु उनका हरापन एक 
दुसरे से भिन्न-भिन्न है। माली को बुलाया, पूछा-- “यह 
वाटिका किसने लगाई है? मालो बोला-- "मैते लगाई 
है” । फिर पूछा, “तुमने लगाई तो सब पेड़ों के पत्ते सबके 
मूल, सबको शाखाएं एक जेसी क्यों नहों” ? माली ने कहा, 
“मुझे क्या पता ? मैंने तो बीज बोया है, जल सींचा दै, 
यह तो प्रभु जानें क्यो एक जेसे नहीं बनाये ?” माली के 
जिज्ञासु से पूछा, “तुम कितने भाई हो ? उसने कहा, हम 
चार भाई हूँ” । फिर माली ने पुछा “तुम सबका रूप रंग 
एक जैसा है ?” जिज्ञासु बोला, नहीं । फिर माली नै कहा, 
तुम चारों के माता-पिता एक हैं तो तुम एकं जैसे क्यों नहीं 
पैदा हुए ? -अब जिज्ञासु पिता के पास गया प्रोर पूछा तो 
पिता ने उत्तर दिया “कि यह सब रचना उस प्रभु की है, 
वही जानता हैं। जिज्ञासु भ्राश्‍चर्यं में पड़ गया। पुनः 
वाटिका में ग्राया घ्रौर माली से बोला ग्राम केसा है? | 

माली--मीठा हैं । 

जिज्ञासु--नीबू केसा हैं ? - 
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साली--खट्टा है। 
जिज्ञासु यह क्यों ? 
माली--प्रभु जाने ! 
फिर एक आम की गुठली पड़ी थी, उसे मोड़कर चखा 
तो वह फीकी थी । नीबु का बीज चल्ला तोः बढ कड़वा था | 
उसने माली से पूछा, यह क्या बात है? जिसका बोज फीका 
है उसका फल मीठा, और जिसका बीज कड़वा है उसका 
खट्टा बता दिया । माली बोला. “यही तो श्रावचर्य है यह 
प्रश्न जाने ! मैं तो बीज बना नही संकतः, बीज उगा नहीं 
सकता, मैं मीठा-खट्टा कर नहीं सना, ' मैं तो केवल बीज- 
बोता हूं श्रागे उगाना, बढ़ाना, पकाना, रेस भरना, रंये देना 
यह सब प्रभु के काम हैं । जिज्ञासु बालक चला गया : श्रौर 
ऐसे नानाप्रकार के स्थूल-पदार्थो को सामने ला-लाकर सोच- 
विचार करने लगा । उसको बुद्धि इघर एकाग्र होती गई । 
एक दिन वाटिका में गया; एक भ्रतार को लिया; उसे | 
तोड़ा तो चकित होगया, ' आहा! यह मोती चमकदार मोती 
केसे गुथे और सुन्दर लग रहे हैं. इसके ऊपर जो छिलका 
सख्त है ऊपर गांठ लगी हुई है, यह दाने अन्दर किसने 
जोड़े ? एक दाना निकाला, बहुत प्यारा लगा, सोचा, क्यों 
इसे जुदा किया, उसे फिर उसी स्थान पर जमाने जमा 
वह जमे ही नहो, श्राइचं में भ्रा गवा । यह क्या जादु है ? 
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गाध 
दाने को चुटकी में लिया, ४ चुटकी का जोर पड़ा तो जल 


फव्वारे की तरह उससे उछल पडा । ग्रौर उस एक श्रनार . 


के भ्रन्दर श्रौर बाहर की रचना श्रौर चरम-नरम परदों से 
दानों को ढका हुआ देखकर हैरान हो गया | ऊपर की छाल 
को चखा थू-थ्‌ की !. भ्रन्दर की नरम भिल्ली को चखा तो 
कटु लंगी । दाने को चखा तो बहुत मोठा, स्वादिष्ट लगा । 
दाने की गुठली बड़ी सख्त थी । एओ-एक बात को सोचते- 


सोचते दिन बीत यया, न भूख लगी न प्यास, तघरका . 


प्रौर न माता-पिता का ख्याल रहा ' सायं हो गई। 

मालो चे कहा, “बच्चे ! भ्रब अंधेरा बढ़ रहा है। जाभ्रो 
घर वाले ढूंढ रहे होंगे । उसने श्रांख ऊपर उठाई तो कहते 
लगा, “आहा ! सायं हो गई । मुझे तो दिन का पता ही व 
लगा । घर यया । माता-पिता बड़ व्याकुल थे । पुछा- कहाँ 
रहे ? वह बोला, “पिता जी ! पता नहीं लगा, कहाँ रहा । 


एक ही प्रनार मै दिन बीत गणा, न भूख का पता रहा च.; 
धूप का भ्रोर न छाऊ का। पिशा बोला, “क्या तू समाधि 


में चला गया था ? क्या तेरी समाधि हो गई थी ?” 
बच्चा-समाघि क्या होती है ? 
पिता--जिस गुरु ने तुझे वाटिका में भेजा, उससे पूछो, 
“समाधि क्या होती है” । बच्चा चलने लगा । पिता बोला, 
` “पुत्र! प्रब रात्रि हैं। गुरु को क्यों इस समय तंग करते हो । 
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तुम बच्चे हो, तुम जाश्रोगे.तो वह रुष्ट होगा । श्रव भोजच 
- करो, दिन भर नहीं किया” । बच्चा बोला, “मुझे भूख ही 
नहीं रही । मैं जाऊंगा श्रभी जाऊंगा” । पिता दै बलात्कार 
उसे बिठा दिया, जानें व दिया । 
बच्चे चै खाना तो खाया परन्तु घन उसका गुरु के पास 
जारे में रहा । विवश होकर सो गया तो निद्रा व आई। 
कई प्रकार के विचार दोड़ाता रहा, प्रन्ततः विद्रा श्रां गई । 
परन्तु स्वप्न प्राया कि उसी वाटिका धै फिर रहा हूं ग्रौर 
सब वृक्षों भ्रौर पौधों को देख रहा हूं । कहीं पौधे उखाइ-२ 
कर देखता हैं कि यह केसे उगते ग्रोर बढ़ते हैं। एक संतरे 
के पेड़ के नीचे जा खड़ा हुआ। संतरा थिर पड़ा । उठाया। 
उसके छिलके मै सुगन्ध थी । छिलका पीला था, छीला तो 
फारियाँ गुलाबी तिकलीं। ऊपर तागों से बंधी हुई डलो थी । 
डली का परदा सफेद, गुदा गुलाबी था । एक-एक फाड़ी थे 
तीन-तीन बीज थे, बीज सफेद थे । संतरे की फाड़ियाँ यिचीं 
तो १२ थी । सब में बीज, किसी में तीन, किसी में दो। सब 
बीज गिने तो लगभग ३० निकले । ऐसे पेड़पर सेकड़ों संतरे 
लगें हुए थे । पेड़ के पत्ते हरे थे, तने की डण्डी खाकी थी । 
ग्राएचयंमें पड़ गया । बीज कड़वा था । संतरेको फाड़ी मीठी 
थी । सोचने लया तन्हासा बीज, सफेद ग्रौर कटु । बन यया - 
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समाधि 
क्या का क्या ? कहने लगा, “कौत होगा इसे बचाने वाला 
श्रौर फाड़ियों को वियन्त्रण में जोड़वै भ्रौर वश सें रखे 
वाला, तायों में छिलके के श्रंदर सबकुछ कैसे पैदा हो गया । 
मैंते तोड़ा, छोला परन्तु श्रव इसे वैसा जोड़ नहीं सकता श्रौर 
सनुष्य का बनाया होता तो तोड़कर फिर बचा लेता । इस 
का रचियता कोई और हैँ” । उसी भ्राश्‍चयं में ध्वनि भ्राई, 
कि “जो तुम्हारी समभमें तहीं भ्राता वही ब्रह्म हैं वही शम्‌, 
श्रोंकार है” । जाय भ्रा गई.। देखा तो कुछ भी नहीं । वस्तु 
तो है नहीं, वाटिका भी नहीं हैं परन्तु “ज्ञाव मुझे भ्रभी दै । 
जो-२ देखा, खाया, चखा, स्वाद भी मालुम है। जो सूंघा था 
वह गन्ध भौ याद है । भ्रब वह वस्तु नहीं परन्तु सब देखचा; 
सुनना, चखना, खोलचा, छीलना शरोर उठावा सब याद हैँ । 
कोई वस्तु उपस्थित वहीं फिर भी मुझे उनके रूप, रस, गंघ 
का निश्‍चय है । उसे प्रसन्वता तो हुई. परन्तु जिज्ञासा भ्रौर 
'तीव्र हो गई । 
प्रातः उठा और पिता से कहा, “मैं गुरु जी के पास 
जाता हुं” । पिता वै कहा, गुरु महाराज अ्रभी निवृत्त घ हुए 
होंगे। देर से चलेंगे, में साथ चलू'या । बच्चा च यावा, 
रो पड़ा श्रौर कहा” मुझे रात भर निद्रा नहीं भाई, मैं 
वहां जा कर बाहर बेठ जाऊंपा” | पिता विवश होकर 
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साथ हो लिया और गुरु महाराज के पास पहुंच यये । श्रौर 
नमस्कार करके बेठ गये। _ 

गुरु बालक को देखकर हस पड़ा । 

` पिता ! महाराज क्यों हसे ? 

गुरु तुम्हारे बालक को देखकर । 

पिता - बालक ने कौनसी चेष्टा की है ! 

गुरु उसका मुख-मण्डल बोल रहा हवै । 

पिता--मुझे तो कुछ प्रतीत नहीं हो रहा । 

(गुरु --बालक'की वाम प्राँल बतला रही है कि यह 
बालक संस्कारी है, साधारण बालक नहीं, यह योगी बदैया । 

पिता--मुझे भी तो कुछ बताइये, बालक को हाथ से 
डे Ho बालक की ग्राख योगियों की है ऐसी जसे 
समाधि लगाकर उठा हो । 

पिता-कल सारा दित यह घर से विकला रहा । हम 
ढुँढते रहै । इसकी माता व्याकुल रही । सायं को. राया तो 
कने कहा, तुम कहाँ रहे? उत्तर में कहा एक भ्रनार में रहा, 
दिव का पता नहीं लगा । मैंने कहा, “क्या समाधि लग गई 


थो? मुझसे बालक नै प्रश्‍न किया समाधि क्या होती. है? | 


रात्रि को महाराज के पास श्रावे को तैयार था, मैंने वहीं 
प्राने दिया । रोता रहा। श्रानें को व्याकुल रहा | प्रब प्रातः 
र घसीट नाया द्व र Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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गुर--भ्रच्छा बच्चा ! तुम श्रब सुताशो । 

बच्चे चे कुम्हार की चीजों के बाद का वृतांत सबका 
सब सुनाया । गुरु बालक के मुख की तरफ बराबर प्रा 
कान लगाये ताकता रहा । कँसे बोलता हैं। देखी चखी चीज 
के बयान करने में उसकी गति-विधि कैसे रहती है, किस 
'शेली से बयान करता है । स्वप्न की बात भी सुनी । 

गुरु ने गद-गद होकर बालक के सिर पर हाथ फेरा, 
आशीर्वाद दी भौर कहा, वत्स ! यही समाधि होती है । 

_पिता--गुरु जी ! समाधि कोई खाला जी का घर है, 

इस बालक को समाधि प्राप्त हो गई? हमाये नगर में बड़ें- 
बड़े विद्यावान्‌ हैं धनवान्‌ हैं, घर्मात्मा हैं, परोपकारी हैं, 
बह तो योय के समीप नहीं जाते । समाधि तो योगी लगादै 
हैं, यह तो श्रभी बालक हैं। | 

गुरु--योष समाधि का सब कोई भ्रधिकारी वहीं होता। 
उसका पूर्व जन्म-जन्मान्तर के संस्कारों का सम्बन्ध होता दै, 
ऋषि दयावन्द के पिता, पितामह क्या विद्वान्‌ वहीं थे, 
स्वामी रामतीर्थ, स्वामी विवेकानन्द जैसे क्या भ्रौर लिखे- 
पढ़े एम०ए०, बी०ए० च थे ? महात्मा बुद्ध जँसे राजकुमार 
थे, गोपीचन्द भी नवयुवक राजकुमार था । गुस्तानक दैव, 
सन्त कबीर जन्म से ही इस मार्ग में सिद्ध हो गये, अब मुझ 
बाजक से बात करपे दो । १ 
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बालक-सहाराज समाधि मैं जानता तो नहीं पर . 
समाधि शब्द सुनकर मेरे मन में बड़ा उल्लास पेदा हो रहा 
हैं ।.समाघि क्या होती है ? 

गुरु--पहले तेरे पिता को मैं संतुष्ट कर दूं-सुतो सेठ ! 
योय दशन मै समाधिपाद में भ्रधिकारी कौन हैं, लिखा है :- 

सुत्र २१- तीव्र संवेगानामासन्नः 

जिन पुरुषों का साधन (श्रभ्यास ग्रौर वैराग्य) तेजी से 
चलता हैं, जो सब प्रकार की विघ्न-बाधाग्रों को ठकरा कर 
प्रपतै साचत पै तत्परता से लगे रहते हैं उनका योग शीघ्र 
सिद्ध हो जाता है, मले ऐसे पुरुष साधक मंदगति के हों भ्रथवा : 
मध्यम गति के भ्रथवा भ्रति तीब्र उत्तम यति के हों, अपनी 
योग्यता श्रौर गति के ग्रनुसार उनको योगसिद्धि प्राप्तं होती 

'दै। इत्त मन्द, सध्यम, उत्तम साधकों भै इसी प्रकार फिर 
तीन-तीन प्रकारके होते हैं परन्तु वह बनते सब योगी हैं, देर 
सवेर वाली बात होती है । इसलिये २२ सूत्र से महाराजं 
पातर्डाल ने कहा है :-मृदु मध्याधिमात्रत्वा्ततोऽपि विशेषः॥ . 

साधक की मात्रा (१) हल्की; (२) मध्यम ग्रौर (३) 

उत्तम (मृदु उपाय वाला, मध्यम उपाय वाला, उत्तम भ्रधि- 

` धात्रा उपाय वाला) होती हैं। 
पिता--भगवन्‌ ! मेरी समझ पै कुछ वहीं प्राया । 

ग्र =जिच साधकों में श्रद्धा, विवेक, शक्ति भ्रौर भाव 
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साधारण हैं उत्तकां साधन मुदु मात्रा वाला हैं। रौर जिनमें 
श्रद्धा, विवेक, बुद्धि श्रौर भाव कुछ उन्नत हैं उनका साधन 
सध्यम माचा वाला है भौर जिन साधकों में श्रद्धा, विवेक 
ग्रौर भाव श्रत्यन्त उन्वत हैं उनका साधन उत्तम अ्रधिमाषा 
वाला यिना जाता है । 

पिता--मात्रा शब्द की समझ नहीं आई । 

ग़ुरू--अ्रभ्यास श्रोर वेराग्य का जो क्रियात्मक बाह्य 
स्वरूप है उसे संवेग नाम से कहा गया है श्रौर जो उनका 
भावात्मक ग्राभ्यान्तर स्वरूप हैं वह उनकी मात्रा अथवा 
दरजा है। साधन में क्रिया की अपेक्षा भाव का अधिक 
महत्व है । 

व्यवहार में भी देखा जाता हैं कि एक ही कार्य के लिये 
समाच रूप से परिश्रम किये जाने पर भी जो उसकी सिद्धि 
है ग्रधिक विश्वास रखता हैं, जिस मनुष्य को उस काये के 
करते की युक्ति का श्रधिक ज्ञान हैं प्रथवा जो उसे प्रेम भौर 
उत्साहपूर्वक बिता उक्ताये (निरन्तर) करता रहता हैं, वह 
ग्रत्यों की प्रपेक्षा उसे शीक्ष पुरा कर लेता हैं। यही बात 
समाधि को सिद्धि में भी समझ लेनी चाहिये । 
पिता--श्रब समझ ग्रा गई । 

दो प्रकार की समाधि 


ग्रुइ--(बालक के वत्स ! समाधि खन्द सात के बरुरदै 
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से जो तुम्हारे हस्य में उल्लास जागृत हो रहा है वह पूर्वं 
संस्कारों की जागृति का द्योतक है। यद्यपि तुम बालक हो 
“परन्तु ज़ेसा तुमने भ्रपना वृतांत शांत श्रोर मग्न रहने का 
सुचाया है, इससे तुम्हे दो प्रकार को समाधि का दशंन हो 
यया है। बालक का मुखमंडल इच शब्दो के सुनते ही चमक 
उठा, एक विचित्र श्राभा-सी मुखमंडल से निकलते लयी जो 
धुरु को भ्रपचे ऊपर दयालु बनाकर आकर्षण कर रही थी। 
पुरु बोला-दो प्रकार की समाधि होती है।. एक्र एकाग्रता से 
पदा होती हैं उसे सम्प्रज्ञात समाधि कहते हैं जिससे तत्वों का 
विज्ञान होता है उससे प्रभुदेव में श्रद्धा श्रोर चिष्ठा बढ़ती हैं। 

दसरी निरुद्ध-भवस्था से समाधि होती है उसे असम्प्र- 
ज्ञात समाधि कहते हैं, उसमें आत्मा श्रौर परमात्मा के दर्शव 
होते हैं । तुम्हारी समाधि एकाग्रता की समाधि ह्वै । 


सम्प्रज्ञात समाधि के दरजे 
इस सम्प्रज्ञात समाधि के भी दरजे हैं-(१) वितर्कानुयत, 
(२) विचारानुगत, (३) प्रानन्दानुगत श्रौर (४) भ्रस्मितानु- 
गत । श्रब तुम्है वितर्कानुगत समाधि को प्राप्ति हुई है 
जिसका नाम जागृत स्थानी है । वस्तु में श्रोह-पोह रहने से 
एक विषय में तुम निमग्न रहे। भिन्न-भिन्न वस्तुओं को 
िश्र;भिन्न रूपों से विचारा 1. उसमें तुम्हारा लक्ष्यं यही रंहा 
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कि इन वस्तुओं को किसी ने बनाया है श्रौर वह उन्हें भपते 
वश में रखता है, नियम से चलाता है वह कोई ग्रंपनी विल- 
क्षण शक्ति वाला दै, उसको बुद्धि भी विलक्षण है; वह जीता 
जायता है परन्तु मनुष्य की तरह वहीं उतसे कोई विशेष 
महाव-शक्ति हैं । 

प्रभु को जानने के चार पाद 
यह प्रभु के जानने या समझने का पहला प्रकार है या 
पहला पाद है अथवा पहलौ मात्रा है, जिसे ब्रह्म-ज्ञान के 
भण्डार माण्डूक्योपनिषद्‌ के “जागृतस्थानी बही प्रज्ञः सप्ताय 
ऐकोनविशति मुखः स्थूल भुग्वेश्वानरः” कहा है, देखो पृथमः 
पादः । मन्त्र ३ ॥ 
दूसरा पाद । 
दूसरी समाधि विचारानुगत--जो तुमने स्वप्न में देखा 


और विचारा । किस शक्ति से अन्दर प्रकाश हुप्रा । बिना 
स्थल यन्त्र श्रादि के सब कार्य हुआ देखा 'ग्रौर तुम्ब श्रावाज 
से'निशचय हो गया कि ब्रह्माण्ड का रचियता जिसकी समझ 
चहीं 'प्राती सोचने पर, वह ब्रह्म श्रोंकार नामी है । 

स्वप्न स्थांनोऽन्तः प्रज्ञा सप्ताङ्ग एकोनर्विशति मुखः 
प्रविविक्त भुक्‌ तैजसो द्वितीयः पादः ॥ 

प्रब गुरु, पिता धर पुत्र दोनों को एक कारखाने में ले 
गया जो शीशे की फंक्ट्री थी । सर्वप्रथम द्वार के भीतर से 
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गुजरे तो माल पेक हो रहा था, वह थे लेम्प । गुरु ने कहा, 
पुच ! देखो, यह क्या है ? लड़के ने कहा “लेम्प-हरिकेन” 
(दस्ती लेम्प) । ग्रुरु--'इसमें क्या-क्या है ? 

बालक को तो नाम न श्राते थे । पिता बोला -- इसमें 
ऊपर पकड़ने केः लिये कड़ा है (गुरु ने इसे पथक कर दिया)। 
नीचे का भाग जिसमें तेल डाला जाता है “टंकी” है, ऊपर 
एक टोपी समान श्रौर तीसरा इनको ठंकी और टोपी से 
मिलाने वाला वायुगमनागमन भाग; सिर और पाऊं को दोनों 
ग्रोर से जोड़ने वाला बाजू, टंकी का ढकता, चिमनी को 
सुरक्षित रखने के लिये फ्रेम (7811०), बत्ती को. ञपर-तीचे 
करने के लिये एक चाढी, भ्रौर चिमनी को ऊपर-तीचे करचे 
के लिये एक हैंडल, एक बत्तीदान ढिबरी और इस ढांचे में 
एक चिमनी शीशे की है । 

गुरु वे कहा श्रब देखो इस शिल्पालथ में एक-एक वस्तु 
के लिये पृथक्‌ं-प्रथक्‌ यन्त्र श्रौर. व्यक्ति. काये कर रहे हैं प्रौर 
फिर एक-एक स्थान से सबको उठा-उठाकर एक कार्यालय 
(०7 91०7) में लाते हैं जहां इस ढांचेको A4७४ (संयुक्त 
कर रहे हैं) कितने व्यक्ति हर स्थान पर कार्य करते हैं भ्रौर 
फिर शीशे के शिल्पालय में शीशा पिघलता हैं. रेती और चूना 
इसका मसाला है । भट्टी में डाला जाता है श्रौर वह पिघला 
कर सांचेमें डाला जाता हैं तब यह चिमती बवती है भौर टीत 
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के समस्त ग्रंगों को युक्त करने के बाद चिमनी शीशे वाली 
लगाई जाती है भौर बत्तियां श्रव्य शिल्पालय में बनती हूं । 
वेल भूमि से निकलता है, कम्पनियों से खरीदा जाता है भौर 
टंकी में डाला जाता है। दियासलाई का पृथक्‌ शिल्पालय है 
जहाँ से दियासलाई खरीद करके उसे रगड़ कर बत्ती को 
जगाया जाता है तब एक लैम्प बनता है। इधर तुम भ्रपने 
शरीर को देखो, (भुजा पकड़ करके) इसमें क्या-क्या हैं? 
कन्धा, डौला, कोहनी, हाथ की हथेली, अंगुलियां, पोरे श्रौर 
चाम। बीच में भ्रस्थि, मांस, रक्त देखो कसे संयुक्त हुए 
हैं। किसने संयुक्त किया है । कारखाना एक, एक ही 
स्थान, एक ही मसाला । भ्रब तुम देखो इस कारखाचा मे 
एक तो कारीगर बनाने वाले, श्रलग-श्रलग पुरजों को बचाने 
वाले हैं परन्तु मसाला उपादान कारण उन्होंने नहीं बचाया, 
न टीन, न रेत, न चूचा त श्रग्नि न लकड़ी, न कोयला 
यह सब प्रभु कृपा से बाहर से श्राये, कारीगर बना रहे हैं॥ 
दूसरे फिटर (71067) जो संयुक्त कर रहे हैं, तीसरे ठीक 
इसी संयुक्त किये कार्य को चलाते वाले चालक श्रौर चौथा 
उस चल शक्ति सम्पन्त यन्त्र का रक्षक स्वामी । सो इस 
विश्व-ब्रह्मांड यन्त्रका कारीगर, फिटर, चालक श्रौर स्वामी, 
वृह प्रकेला परमात्मा ग्रपना कतृ त्व, व्यापकत्व, नियन्वित्व 
प्रौर स्वामीत्वशक्ति हैं, वही ब्रह्म ओंकार है। 
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पिता--महाराज ! कभी-कभी तो मुझे भी सन्ध्या 
करते-२ ऐसी श्रवस्था हो जाती है कि न तो शब्द उच्चरते 
हैं व प्रथं का ध्यान होता है। संध्या करते-करते ही सब कुछ 
भूल जाता हूं। एक आनन्द की तरङ्ग दौड़ती है । सारा 
शरीर बेसुघ हो जाता है । बिना आनन्द के श्रपना भी कुछ 
पता नहीं लगता श्रोर जब वह ग्र्वंस्था ट्टती है तब सारा 
शरीर हलका होता है और सोचने पर भी पता नहीं लयता 
कि कहां रहा, कहां चला गया था परन्तु यह ग्रवस्था कभी- 
कंभी श्रौर अकस्मात प्रभु कृपा होती है श्रपने फिक्र चिन्ता 
धोर बल से नहीं । 
गुरु--बस यही ग्रानन्दानुगत समाधि का रूप है, इस 
समय साधक को न श्रन्तमय कोष जिसे कारण प्रकृति कहते 
हैं, का ज्ञात रहता हैं। सुषुप्ति-काल में भी यहां श्रानन्दमय 
कोष मै प्रवेश होता हैं। प्रन्दर की वासनाएं अनन्त होते हुए 
भी. सृब“सो जाती हैं। बाहर के. विषय भी बाहर रह जाते 
हैं, सम्बन्ध टूट जाता है । अन्दर बाहर का सम्बन्धित तार 
दूठ जाती है इसलिये कोई भय शोक भ्रम मोह नहों रहता । 
सुषुप्ति-काल में एक भूत एक मुख होता हैं सुषुप्ति में उससे 
जायने के बाद भान करता है कि भ्राज बड़े सुख से सोया 
परन्तु श्राचन्दानुगत समाधि में सारी समाधि-काल तक 
'धावन्द अनुभव करता रहता है। यह है तीखी प्र.स्था उस 
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ग्रोम्‌-ब्रह्म की है जब वह निविकार प्रकृति की साम्य-प्रवस्था 
होती दै । समस्त संसार उसी अपने कारण प्रकृति मै लीय 
हो जाता है । सुषुप्ति, प्रतिद्नि-होती है म्रौर यह समाधि 
प्रानन्दानुगत प्रभ्यास से लानी पड़ती हैं । 

फिर वास्तविक प्रवस्था तो चौथी है जो ग्रकथनीय,है । 
वह ग्रात्मा का परमात्मा में प्रवेश होकर प्रात्मा ही जाच 
ग्रौर श्रनुभव कर सकती है, वह योगी जाने जिवको श्रसम्प्र- 
ज्ञात समाधि होती है। 
` झ्ारखाना दिखाकर गुरु, पिता पर पुत्र वापिस चले 
यये । बालक की लग्न श्रौर मी तीव्र हो यई। उसी वाटिका 
में यया। इधर देख उधर देख भ्रपते शरीर का विचार करचे 
लगा कि जैसे इवेत बीजसे सन्तरे डोडी, पत्ते, फल, छिलका, 
फाडिया भिन्व-भिन्त प्रकार के बन गये। इस प्रकार भनुष्य 
जब प्रन्न खाता है तो उस ग्रन्त से श्रन्दर क्या-क्या जाकर 
बनता.हैं। जब देखा कि खाया प्रश्न ग्रौर बना रुधिर, साँस, 
भ्रस्थि, मज्जा, मेधा, बाल, खाल सबके रंग, गुण श्रौर श्रव- 
स्थाएं जुदा-जुदा बन गई। प्रन्दर ऐसा कोन कर रहा है? 
दीवार के साथ बैठा था श्रौर सोचते-सोचते बेसुध हो गया 
जब ग्रांख खुली तो धूप सख्त थी, दीवार को हाथ लगाया 
वह बहुत गरम हो गई थी, भ्रपने वस्त्रों को हाथ लगाया 
गरम पाये, एक पत्थर पड़ा था उसे हाथ लगाया वह भी 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


मन्त्र यौस20010/ 010 5912] 5 2० Chennai and ००००शषतुथ भाग 
बहुत गरम था, पानी लो में रखा गरम पाया, श्रब वृक्षों 
को हाथ लगाया, पत्तों को लगाया, भनेक पेड़ों को लगाया 
कोई गरम न था। श्रावचय में पड़ थया, सोचने से बुद्धि 
आगे न पहुंच सकी, माली से पुछा “ये पेड़ और पत्ते क्‍यों 
गरम नहीं, और सब चीजें गरस हो गई हँ” । माली ने 
कहा -- मुझे तो पता चहीं, प्रभु जाने! ! प्रब घर नहीं गया 
कि पिता रोक लेगा, गुरु के पास गया । गुरु ने पूछा “कैसे 
श्राये” तो सब वृतात सुनाया । 
गुरु ने कहा कि वृक्ष की जड़ें शौंह तक पहुंची हुई हैं, 
वहां स्रोत से जल चढ़ता है ग्रौर ऊपर तक पहुंचता है, यह 
सदा संबंधित रहती हैं, इसलिये सूयं की रमी इनको गरम 
चढी करती, हरसमय जल पहुंचता रहता है जेसे तुम्हारे सिर 
को भियो दिया जावे ध्रौर वस्त्र का टुकड़ा भियो कर सिर 
पर रख लिया जावे तो सूयं की परमी तुम्हारे सिर को न 
लगेयो । जो भ्रपने स्रोत के साथ सम्बन्धित रहता है श्रौर 
और उससे जुदा नहों होता, उसे न सरदी में सरदी ग्रौर न 
गरमो में गरसी लगती हैं ऐसे जो भक्त प्रभु के साथ सदा 
युक्त रहते हैं, उतको न पाप ग्रसर करता है च ताप। बालक 
सुनते ही उछल पड़ा, बोला--भ्रच्छा । भ्रब तो मैं भी प्रभु 
श्रो३म्‌ के साथ सदा जुड़ा रहूंगा। दौड़ पड़ा, गुरु से वमस्ते 
भी.न की, गुरु समभा इसका ग्रनुराय तीब्र हो यथा है यह 
तो घर-बार को छोड़ देगा; बच्चा हैं, माता-पिता को दुःखी 
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बनायेगा । वह भी उसके पीछे-पीछे चले । बालक घर पर 
नहीं यया उसी बाय में सीधा चला गया और एक पीपल के 
नीचे बैठ गया। आंखें बन्द कर लीं। सोचने लगा, यह चीचे 
से पाती ऊपर कैसे चढ़ता होगा । कोई पेड़ों मै कुग्राँतो 
नहीं लगा है, इस विचार में था कि एक पत्ता ऊपर से गिरा 
झौर उसके मुख पर ग्रा लया । आँख खुल गई श्रौर देखा 
तो पत्ता है परन्तु उसका. हरा रंग उड़ा हुश्रा है, पिजर-सा 
है । बारीक तन्तु हैं और श्रनगिनत हैं॥ कहने लगा, वाहसे 
श्रोम्‌ । श्रव पता लगा कि वृक्ष के इतने ऊपर के पत्तों मे तू 
कैसे पानी पहुंचाता है । शायद इन्हीं तन्तुश्रों के द्वारा पाती 
हरा-भरा रखता है, तो इस वृक्ष के तने के भ्रन्दर में इसी 
तरह की असंख्य नाड़ियाँ होंगी जैसे हमारे शरीर मै ताड़ियाँ 
हे। इतवे में गुरु ग्रा पहुंचे । बालक उठा, चमस्कार की श्रोर 
कहा गुरुदेव ! मैं सोच रहा था, पानी नीचे से ऊपर कसे 
चढता होया कोई नलकियाँ तो लगी नहीं हैं, मैं विचार कर 
रहा था कि यह पत्ता ऊपर से गिरा, मेरे मुख पर आ पड़ा, 
: भेरी आ्राँख खुल गई तो देख रहा हूं कि ये नाड़ियाँ पत्ते को 
हैं, इन्हीं के द्वारा पानी पत्ते को हरा-भरा रखता होगा भौर 
` ऐसे वृक्ष के तने के भ्रन्दर भी होंगी । 

गुरु बोला--शाबाश, तेरे मागें का पथ-प्रदशेत करैं 
बाला भो वह राप प्रभु भोम्‌ हो है। भ्रच्छा तो ऐसा कर 
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प्रब विद्या पढ़ ले तब तेरा योगमार्ग बहुत जल्दी तेरी समझ 
में भा जावेगा, नहीं तो कहीं भरमा जावेगा । 
गुरु शिष्य जब उठे तो एक भारी पत्थर'को माली भ्रौर 
कई मनुष्य नीचे से डांगे डाल उल्टा रहे थे। जब वहाँ देखा 
प्रोर पत्थर उल्टा तो श्रनगिनत कीड़े-मकोड़े नीचे ये । बालक 
दैराव रह गया । प्रोर पूछा कि गुरु जो यह ग्रसंख्यात नीचे 
पड़े जीव केसे जोते हैं ? देखो तो सबके मुख में कुछ न कुछ 
है। फिर कहने लगा वही मेरा श्रोम्‌ इन छिपे हुप्रों को खावे 
को देता:है। गुरु जो ! मैं प्रब यहाँ ही बंठता हूं, मुझे भों तो 
मेरा श्रोम्‌ श्रपने श्राप रोटी देया । गुस शिष्य के इतने. भारी 
विश्वास को देख चिंतित हो गया कि यह बालक घरसे कहीं 
निकल न जाये । फिर शिष्य को साथ ले उते घर पहुंचाया । 
` उसका पिता दुकान पर पथा हुग्रा था, स्वयं प्रफेले दुकान के . 
रास्ते जाकर उसके पिता को समकाया । प्यारे ! यह बालक 
तोव्र बुद्धि हैं वैज्ञानिक बुद्धि वाला हैं, तू इसे विद्या को तरफ 
लगा, घर्मात्माब्रों का संग इसे सदा मिलता रहे, बालक है, 
किसी कुमार्गी श्रथवा मिथ्या-वादियों के संग न लय जावे, 
नहीं तो यह सारा दिन घर से निकला रहेया प्रौर इसे 
वेराग है किसी संसारी चीज पर इसका मोह नहीं रहेगा । 
जब श्राप ही माता, पिता, भाइयों से भी यह दूर भाग 
जाता दै, इसके मस्तिष्क को दब्राना नहीं इसके विकास को 
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रोकना नहीं, केवल विद्या में प्रवृत कराश्रो भ्रौर धर्मात्माश्रों 
का संय कराझ्नो । यही तुम करो फिर तुम्हारा बालक यहाँ 
रहकर भी उन्नति करेगा । नहीं तो पछताग्रोगे । 

प्रभु की दया विचित्र लीला है सेई सिमरिन जिन प्राप 
सिमरावें, उनके लिये मार्ग श्रपनें श्राप खुलता भ्रोर मिलता 
जाता है । भूमि में पड़ा बीज श्रपने सजातीय परमाणुश्रों को 
स्वयं खींच लेता है! परमाणु दोड़े-दौड़े उसकी रोर ही चले 
प्राते हैं और उसीमे प्रवेश करने लग जाते हैं। भूमि के बीज 
स्वीकार किया नहीं क्रि सब देवता श्रपनी भेंट चढ़ाते लय 
जाते हैं । 
बालक भोजन कर रहा था कि द्वार के बाहिर एक 
याचक ब्राह्मण 'तार। लिये गा रहा था । 
धन्य धन्य तेरी कारीगरी करतार ॥ 
जब श्राप निराकार श्रौर निविकार । 
साकार बना दिया जग केसे ? 
जागृत स्वप्न सुषुप्ति तूर्या। 
फिर रचा सुक्षित का मागे केसे ? 
क्या वस्तु लई जिससे देह भई। 
फिर बिमा दई रङ्ग रङ्ग कंसे ? 
सब को घार रहा, रम रजा सः में । 
फिर सबसे रहा भ्रलग केसे ? 
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` जब प्रपाणि पादो यवनो गृहीता । 
फिर पकड़े पण कोई कँसे? 


जब काशो काबे में पता वहीं । 
फिर पता लगे यहाँ केसे? 


बब पृथ्वी सुरज, चभ तारे। 

किस विध रहा तू घार॥ 
घन्य-घन्य तेरी कारीयरी करतार ॥ १॥। 

- किये सूरज से चमकीले पदाथं, 
चसक निराली कहीं नहीं। 

बरसे तो मरदै जल जंगल 
. आकाश भै छ्ायर कहीं बहीं॥ 

नर तन स्रा चोला सीव द्या; 
सुई घाया हाथ भै कहीं बहीं ॥ 

पत्ते पत्ते की कृतरन न्यारी 
हाथ कतरची कहीं नहीं | 

दै भोजन कीड़ी कुञ्जर -को 
चढे भण्डारे कहीं नहीं॥ 

दर्यो का फल दे यथा योग्य, 
मिले रू रियायत कहीं चहीं ॥ 

दिव रात न्याय में फर्के पड़े न 
लयी कचहरी कहीं वहीं | 
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ग्रखण्ड ज्योति अपार लीला,' 
किनहुं न पाया तेरो पार॥ 
घन्य-घच्य तेरी कारीयरी करतार ॥२॥ 

जाने किस विध गर्भ मै रहकर, 
करदे क्रोड़ा ब्रालक-पत की । 

जाने जवानी श्राई कहाँ से, 
कमी रही त यौवच की। 

फिर बुढ़ापा देखकर दिखा दे सर्ब, 
बदी सो एक दिव बियड़तं छी । 

कोई पेसे पेसे को मोहताज हैं, 
कोई खोल रहे कोठी धच की । 

कोई पिया संय कामिनी कलोल करे, 


कोई रो रो राख करे तन की । | 


कोई भठक-भटक कर उमर गँवावे, 

कोई तृप्ति कर रहा मच-तच की । 
वन पर्वेत भूमि रेतः के टीले, 

कहीं-कहीं लहर हरे वन की । 
कहीं ताल समुद्र जल से भरे, 

कहीं चोटी चमके पवर्तेच कौ । 
कहीं सरद वायु के झोंके चलें, 

कहीं प्रधिक ही धूप गरयी घत को। 
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बातुर मास घठा घर ग्रावे 
बरस के बहादे जल घार। 
घन्य-घन्य तेरी कारीगरी करतार ॥३॥। 
चार वेद छः शास्त्र पुकारे, 
तेरे गुणों छा शुमार बहीं। 
ऋषि-मुन्ति श्रोर संत-महंत थके 
या या पाया पार नहीं। 
जो करनी चाहे कर गुजरे, 
किसी काम तू लाचार नहीं | 
' जो करदे सो नहीं बदल सके, | 
किसी श्रौर का तिल सहार नहीं । 
कर भक्ति रङ्कु यले लिपते, 
बिन भक्ति प्रभु से प्यार चहीं । 
यह स्ती राम तेरे द्वार खड़ा, 
क्यों इसकी सुचता पुकार वहीं । 
सुख स्वरूप दरसत्त दे प्रपते, 
खोल के प्रखण्ड द्वार। 
घन्य-धन्य तेरी कारीगरी करतार ॥४॥ 
बालक के काने श्रावाज पड़ी, भोजन भूल यया, श्रावाज. 
को सुनके बाहिर दौड़ यया भ्रोर बड़ी मस्ती से सुना श्रांखों 
मैं प्रशु भरे हुए हैं जी भर यया, यला भर्रा कर याचक से 
बोला--श्राश्रो मेरे घर ब्रन्दर भ्रा जाप्रो ! ब्राह्मण साथ 
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प्रन्दर भा यया श्रौर बिठा दिया गया, उसे कहा फिर एक 
बार सुना दो । माता ने कहा “भोजच तो कर ले। कहा 
भोयदाता का भजन है सुनकर खाऊंया।” ध्वाह्मण ने गाना 
शुरू किया । बच्चे ने भी साथ-साथ गाना शुरू कर द्या 
कहा एक-एक कली को दो-दो तीच-तीन बार बोलो । 
ब्राह्मण ते ऐसा याया, बालक को भजन याद हो गया; जब 
पत्ते-पत्ते की कतरन कहे तो वाटिका श्रौर वृक्षों के पत्ते 
सामने झूमते दिखाई दें श्रौर श्राप भी झूमचे लग जाये और 
जब कीड़ी कुंजर """ “तेरे. चढ़े भण्डारे कहीं नहीं” यावे, 
पत्थर के तीचे असंख्य कीड़ियाँ, मकोड़े, जन्तु सामने दौड़ते 
` फिरते ग्रा जावें तो बालक श्राप भी उठकर नाचने लग जावे 
आर आँखों से भ्रश्नु टप-टप करचे लग पड़े। 


भजत या चुका । मातापर भी भजनका बड़ा प्रभाव पड़ा, . 


उसके भी श्रश्नुपात होने से त रक सके | माता ने प्रसन्नचित्त 
से स्वयं ब्राह्मणा के सामने भोजन परोसकर रख दिया, हाथ 
धुलाना मस्ती के कारण मूल गई । ब्राह्मण नें जल माया 
तो माता को बड़ा पश्चात्ताप हुआ । तुरन्त उठकर जल से 
हाथ घुलाये भ्रोर करबद्ध क्षमा मांगी प्रौर कहा तेरे भजन ने 
सुध-बुध भुला दी थी, क्षमा करना । ब्राह्मरा ग्रौर बालक चे 
प्रसन्त होकर भोजन किया । माताते कुछ पैसे भी मेंठ किये। 
राह्मण चै आशीर्वाद दी । मोर बाजक के सिर पर हाथ 
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फेर कर आशीर्वाद दी । 'वत्स सदा वाम चित्त रहे !” 

ब्राह्मण बाहिर विकला ्रौर लड़का भी उसके साथ हो 
लिया वह दर-दर पली-पली से ग़ुजरता, तो यही भजन ही 
पाता, बच्चा भी साथ याता, गली मुहलला की देवियों थे 
देखा कि एक सेठ का बच्चा है, हाय, हाय' इसे क्या हो यया, 
यह पागलों, उन्मत्तों की तरह नाचता है, रोता हैं। एक 
भिखारी ब्राह्मण के साथ लग गया है । एक स्थान पर एक 
माई चै कहा अरे दीवाना ! तू क्यों भिखारी ब्राह्मण के साथ 
फिर रहा है ? ब्राह्मण से कहा कि ये तो सेठ का लड़का है, 
तु क्‍यों साथ लिये फिरता है । ब्राह्मण ने कहा माता मैं तो 
साथ नहीं ले जा रहा, मैं तो भिखारी ब्राह्मण हूं श्राप मांग - 
कर खाता हूं, इसे कहाँ से खिला सकता हुं। यह बच्चा तो 
भजत के प्रेम में मेरे साथ फिर रहा है। 

चू कि सारे शहर में कई गली मुहल्लो भै फिरा. देवियों 
में चर्चा होनै लय पड़ो श्रौर बालक की माता सेठावी तक 
बात पहुंच गई । देवियां उसे गिला देने श्रौर समभाके श्राई; 
उसे भी श्रब होश भौर समझ भ्राई। पिता जब घर में 
आये--माता नें सब हाल सुनाया श्रौर उसे भी गुरु जी क्री 
चेतावती भ्रव सिद्ध प्रतीत होने लगी । 
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रात्रिका समय है; चन्द्रमा निकल रहा है। बालक 
बाहर मैदान भैं खड़ा हैं । दृष्टि श्राकाश पर गई, श्रनयिनत 
चमकते तारे देखकर, कोई ऊपर, कोई चीचे, दूर तक दृष्टि 
की, चकित हो यया । यह केसे भ्रपने श्राप चमक रहे हैं ! 
कोई सहारा भी नहीं । भ्रनन्त तारे कैसे टिके ठुए हैं (मनमै 
विचारने लया) । 
पिता तो सदा उसकी ताक मैं रहता था। षर कै 
प्रन्दर व पाकर वह भी बाहर चला गया, देखा तो आकाश 
छ दष्टि लगाये खड़ा हैं| पूछा, पुत्र | यह्‌ क्या देखते हो ? 
उसबै कहा- यह तारे किसने चमकाये केसे बिना प्राय 
3 हैं? 
पा लिखा-पढा हुआ था, बोला--यह उसने चमकाये 
हैं जिसके पीछे तुम परेशान हो रहे हो प्रौर उसी परमात्मा 
के प्राश्रय स्थित हैं, वही इनकी ऐक-प्राधार है, स्तम्भ है । 
हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे सूतस्य जातः पतिरेक आासीत्‌ \ 
स दाधार पृथ्वी दयामुतेमां कस्मे देवाय हविषा विधेम ॥ 
३७५ 
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चलो पुत्र ! वापस घर चलें । प्रब सोने का समय हैं । 
रात्रि को स्वप्न धै भी ऊपर बालक ग्राकाश की सृष्टि में 
घूसता रहा । 
दुसरे दिन जंगल यया शौच के लिये तो कई एक शूकर 
श्रौर शूकरनियां विष्टा हू ठु-हू'ढ कर खा रही थीं और छोठे 
छोठे बच्चे उनके साथ थे। माता का दूध पीने लगे। बालक 
से मन में सोचा कि यह खोलो विष्टा हैं, दुध केसे बन जाता 
है। शुकरनी के स्वामी भंगी से पूछा, वह बोला--"'यह 
उसी प्रभु की शान है, वही विष्ठा से दुध बचाता है। फल, 
मेवा श्रौर अन्न से तुम्हारो माता का श्रस्थि, मांस भर दुग्ध 
बचता है। हमारी बिष्टा से शूकर का अस्थि आदि” इस 
ज्ञात से उसे सहसा सब खाद्य पदार्थो से मोह हट यया । 
पिता अपने बालक की चर्चा सुत बालक को गुरु के 
पास ले गया श्रौर प्रश्न किया-- कि अगवन ! मैने जो अपनी 
कभी-कभी आनन्द समाधि का वणांन किया था, क्या उस 
समाधि से भी कोई लाभ है ? 
पुष आप व्यवहारिक सकार के विषयों में फंसे हुए 
हो चूंकि आप लोग धर्म कार्यो में रचि रखते हो. श्राप रजो- 
पुणी हो ग्रापके चित्त में सत्व रज दोनों हैं, मूढ और क्षिप्त 
लोग श्रर्थात्‌ मोह-मगता छे ग्रस्त उन्पत लोग भ्रौर चंचल 
वृत्ति वालों की समाधि तो कभो लगढी नहीं सकती । हाँ-हाँ 
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समाधि 


श्राप जैसे घर्मरुति वालोंकी कभी-२ लग सकती है. परंतु उसे 
योग-समाधि नहीं कहते । ऐसे तो कवि लोग भी एकाग्नवृत्ति 
होकर कविता बनाते हैं। बहुत उत्तम से उत्तम भजन बना 
लेते हैं जो लोगोंको बहुत भःते हैं, वह भी श्रपनी एकाग्रताको 
समाधि ही समभे हैं। वास्तवमें तो जिनकी चित्त की भूमि 
एकाग्र हैं. उसकी समाधि योग-समाधि कहलाती है । 

पिता--भगवन्‌ ! उसका भेद भ्रथवा कोई कसौटी या 
चिह्न है ? 

गुरु --योग-द्शंन ने कसौटी रखी है कि योग समाधि- 
(१) ग्रविद्यादि पांच क्लेशों को क्षीण करती जाती है। वह 
पांच क्लेश हैं -श्रविद्या, भ्रस्मिता, राग, द्वेष और अभिनि- 
वेश=मृत्यु का कष्ट-दुःसा। (२) कर्म के बन्धनों को ढीला 
करती है, (३) निरुद्ध श्रवस्था की तरफ प्रवृत्ति और भुकाव 
पैदा करती है भौर विक्षिप्त वालों की समाधि भ्रहद्धार पैदा 
करती है । और अहङ्कार ही तो राग, द्वप श्रोर पापों को 
अपने गृह पर त्िमन्त्रण दिया करता हैं । 

गब तुम स्वयं अपने मनमें झाँक लो, यदि तुम्हारे राग- 
द्वेप भ्रथवा प्रहङ्कार स्वार्थ काम, क्रोध भ्रादि क्षीण हो रहे हैं 
तो योग-समाधि हैं, नहीं तो तुम भी भूले न रहना । यह तो 
तुम देखते ही हो कि ग्रच्छी कविता बंनाने वालों को प्रत्येक 
स्थानसे निमंत्रण ग्राते हैं औरं लोग उनका बड़ी भ्रादरःमांच 
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करते, पुनः पुनः उनको श्रवण करते हैं परन्तु चह बहुत कुछ 
श्रथ॑ संग्रह करते हैं श्रोर जिनको लोभ वहीं है उनको श्रहं- 
कार श्रौर भी श्रधिक बढ़ जाता है। मच तो प्रिय ! विद्युत 
के समान तरंगें पैदा करता है। विद्युत सदा छैढी घार 
करती है, यह मन भी तिरचीराजी' है इसे बिना साधव के 
वश में नहीं किया जा सकता । 
पिता फिर ! प्रभो ! आपने मुझें कहा कि श्रात्मा 
परमात्मा तो सब प्रतीति ज्ञान है-'एक ग्रात्म प्रत्ययसारः' । 
इस प्रतीति का कोई दृष्टांत भी है ? जब आपने कह दिया 
कि दर्द उदासोनता चिन्ता के समान भी नहीं, न इन्द्रियों 
से साक्षात्‌ हो न मन बुद्धिसे श्रनुभव हो तो प्रतीत कैसे करें ? 
गुरु अच्छा देखो, मैं तुम्हे इस बालक से प्रतीति, 
यथाथ प्रतीति करवाता हूं । 
च्छा पुत्र! बोलो (दैवयोग से उस समय सब वस्तुएं 
पास थीं) । (नीचे हाथ लपाकर)--यह्‌ क्या है ? 
बालक--प्रृथ्वी है । 
गुर्‌ (जल का पात्र भरा था)--यह क्या है ? 
बालक--जल है। | 
एरु--(चूल्हा जल रहा था, उस श्रोर संकेत करके) 
यह क्या है ? 
बालक--भ्रग्नि है। 
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गुरु--(पंखा चलाकर )- क्या ग्रनुभव किया ? 

बालक - यह वायु है। 

गुरु - अब सामने ऊपर इधर-उधर देखो-यह क्या है ? 

बालक - श्राकाश है । 

गुरु - सत्य बोलो-क्या है ? 

बालक - ग्राक्राश ही तो है । 

गुरु ने फिर कहा, क्या तुम देख रहे हो ? सत्य कहो 
असत्य मत बोलना ! 

बालक - गुरुदेव! कह तो रहा हूं, देखकर तो कह रहा 
हूं कि श्राकाश है, भ्राकाशे हैं भगवन्‌ ! यही श्राकाश है । 

गुरु - देखो सेठ ! तुम ग्रब विचार करके कहो ! तुम 
भी देख रहो हो कि नहीं ? ; 

पिता - हाँ महाराज ! मैं भी देख रहा हूं, वास्तव में 
यह श्राकाश है । 

गुरु - प्रब तुम तो पढ़े-लिखे व्यक्ति हो, बालक तो 
सूक्ष्म बात को श्रभी जान नहीं सकता, हाँ उसे समक हैं-- 
समझ -जायेगा, बोलो ! इस पृथ्वी में श्राकाश हैं ? ः 

पिता--हाँ महाराज ! भ्रन्दर भी आकाश आौर बाहर 
भी श्राकाश है । : 

गुरु-बोलो, इस जल में ग्राकाश हवै? 

पिता-हाँ महाराज ! भ्रन्दर ग्रौर बाहर भी प्राकाश दै। 
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गुरु इस अग्नि में आकाश है ? 
पिता-हाँ महाराज ! श्रन्दर श्रौर बाहर श्राकाश है। 
गुरु--इस वायु में आकाश है । 
पिता--हाँ महाराज ! अन्दर ग्रौर बाहर श्राकाश है । 
गुरु बोलो ! ग्राकाश इन सब में रहता हुभ्रा सबसे 
न्यारा है या नहीं ? 
पिता--हाँ महाराज ! नितांत तटस्थ है, न्यारा है । 
. गुरु--इसमें विकार है क्या ? 
पिता --नहीं महाराज ! निविकार है, निमंल है, चिर्दोष 
है, रूप, रस, रंग, गन्ध, स्पश से रहित हैं 
युरु--यही प्रतीति ज्ञान है जिसे तुम स्वयं यथार्थं सत्य 
कह रहे हो.। वेक ने थही दृष्टांत दिया--'श्रो ३म्‌ खं ब्रह्म'! 
पिता--फिर जैसे यह श्राकाश स्व॑त्रव्यागक है, निमंल, 
निर्दोष, तिविकार है श्रथवा इसे यदि हम परमेश्वर मान 
लिक तो कितना सुगम हो जावे ! फिर हमं कही कि हमने 
ब्रह्म को साक्षात्‌ कर लिया । 
गुरु-प्रियं ! श्राकाश सर्वेव्यापक नहीं । पृथ्वी, जल, 
अस्ति; वायु और उनके बने पदार्थों में यह व्यापक है । जड़ 
में हैं, चेतन-जीव और चेतन-ब्रह्म के अन्दर नहीं है। भले 
जीव सब इसमें रहते हैं परन्तु ब्रह्म तो इसके बाहर भौ दै । 
' यह भी समझ लो कि यह स्थूल जयत में है, यूक्ष्म तन्मा- 
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चाश्रों जिनसे यह स्वयं उत्पन्न हुआ है, उसके परमाणुओं धै 
भी नहों है । इस श्राकाश को तुमने बाहर से प्रतीत किया, 
तुम श्रन्दर उस महाश्राकाश को अपने जीव-आत्मा के श्रन्दर 
जब प्रतीत करोगे, तब कह सकोगे ब्रह्म का साक्षात्‌ किया । 
यह दृष्टांत आकाश का है तो हीन उपमा परन्तु उससे आये 


हमारो बुद्धि समझ नहों सकती, इसलिये वह समाधि से 
जानने और प्रतीत करने योग्य हैं । 


पिता --ठीक समझ में भ्रा गया --वह श्रात्मा है जानने 
योग्य इसका नाम ग्रोइम्‌ है । श्राप कहते हो । 

(१) इसका अर्थ जाने बिना जपने का अधिकार नहीं । 
योगी जानकर जपता है । 

(२) एक मूढ़ जैसे गंवार लोग हैं, श्रमी व्यवसाय के 
हैं, कुली हैं जिन्हे गायत्री मंत्र याद भौ नहीं हो सकता सतच 
करतेपर भी तो वह यदि भ्रो३म्‌ का जाप करे तो क्या भ्रापत्ति 
है या यह बच्चा श्रो३म्‌ का जप करे तो क्या श्रापत्ति दै । 

(३)तीसरी बात मेरे समझनेकी हवै कि एक सन्त उपदेश 
दे रहा था कि ऐ सांसारिक लोगो ! तुम से कुछ वहीं बवता 
तो राम तामका जप करो। कुछ लोग यह कहते हैं कि मिश्री 


मिश्री कहने से मुख मीठा नहीं होता इसलिये राम-राम का 


जाप करवे से तुमको राम केसे सिल जावेगा ? 
देखो ! मिश्री श्रौर जिह्वा मे ग्रंतर हैं इसलिये जब तक 
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मिश्री मुख मै न रखोगे श्र्थात्‌ जिह्वा से स्पशं न करोगे, 
तब तक मिठास नहीं प्रायेगा । भाइयो ! मिश्री और जिह्वा 
दोनों जड़ वस्तु हैं इनमें दुरी है, देश की दुरी है । शब्द राम 
में तो परमेश्वर विद्यमान हैं मुख में भी परमेश्वर विद्यमाव 
दै, इसमें कोई अन्तर नहों, दूरी नहीं है केवल ज्ञान की दुरी 
है । तुम्ब्वै इतना ज्ञानतो है कि राम रोम-रोम में रम रहा है 
चाहे सुना हुआ ह्वै। यह भो जानते हो कि राम हमारा 
भगवान्‌ है, हमारा श्राश्रय है और जब तुम रामनाम का 
कीत करते हो, सत्य बोलो क्या तुम्हे श्राचन्क रस चहीं 
भ्राता ? तो फिर मिश्री के रस से क्या यह कस रस है। 
` मिश्री तो खरीद करती पड़ती है, पैसे से जा कर दुकान से 
लाती पड़ेगी । अरे मूर्खो ! संसार के धन्धे करो, बन्दे - 
(गुलास) व बनो ! बन्दै बनो तो भ्रपङे भगवान्‌ के बनो 
जो बिना दाम कहीं श्राए पए पय उठाए तुम्हारे हर समय 
पास है । राम नाम की कमाई कर लो ! 

. भयवन्‌! मैं राम नाम तो नहीं जपता न उसके सम्बंध 
में चर्चा करता हूं. 'श्रो३म्‌' ताम जिसे वेद मे कहा हैं भ्रोर 
सब शास्त्र इसी श्रो३म्‌ नाम से ग्रारम्भ होते हैं तो क्या 
ध्रो३म्‌ शब्द में श्रोम्‌ भ्रक्षर मे वह ब्रह्म श्रोम्‌ मौजूद वहीं 
हैं ? यदि हम इसका जाप करें शिव भाव से, तो क्या 
प्रापत्ति है ? 


((७-0.1॥1 Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya उ Roygpation Chennai and ऽश जपो 

एरु--बात तो उस सन्त ने बहुत भ्रच्छी कही, संसारी 
लोगों को भ्रच्छे मागं पर लगाने की विधि बहुत सुन्दर हद 
उनका भाव संसारी लोगों को ऊंचा उठाने का है। ऐसे मूढ़ 
लोब श्रसी कुली जिनसे गायत्री मन्त्र याद नहीं होता यदि 
वह भक्ति-भाव से श्रद्धा से इस ग्रो३म्‌ चाम का जप करें तो 
उनकी बुद्धि भी निर्मेल बनती जावेगी । श्रद्धा से मनुष्य को 
ज्ञानकी प्राप्ति होती हे। राम नाम एकगुणी नामहे, इसलिये 
खवंगुरणी वाम वेद वें कह्वा हे वह ग्रो३म्‌ है। इस बालक को 
भी श्रो३म्‌ का जाप करना चाहिए, इसवे पदार्थो में स्वप्वं 
दै प्रतीति कर ली हैं । 

याण्ड्क्तोपचिषद्‌ के मन्त्र ५ में भी कहा है :-- 

सोऽयमात्मोऽष्यक्षरमोंड्धारो ऽधिमात्रं पादा मात्राश्च 
पादा अकार उकार मकार इति ॥ ८ ॥ 

अर्थं-वह यह चार श्रवस्थाश्रों वाला ब्रह्मात्मा भ्रक्षरों 
में घटने वाला श्रक्षरों मै कहा जावे वाला श्रो३म्‌ हे । 

अर्थे ज्ञान काल में श्र जानने वाले के प्रति संज्ञा-संज्ञी 
का प्रभेद हो जाता हे, भ्रर्थं ज्ञात च होने से भेद प्रतीत 
'होताह। | | 

पहली भ्रवस्था में तीन मात्रा वाले श्रो३म्‌ का जाप 
श्रद्धा भक्ति भाव से करता चाहिए । में एक सरल साधवा 
बताता हुं । बालक तो संस्श्रारी है. इसे तो पूणां विश्वास हो 
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जावेगा । आप से शायद न हो भके उ साधन यह है :-- 

शास्त्रों ने और वेद नें भी कह! है, बड़ ब्रह्म - श्रोश्म 
नामी एक कवच हैं! कवच कें पडन लेने पर ब्र का वार 
घातक नहीं होता । श्रो३म्‌ का श्रर्थ रक्षक है ; जिस स्थान 
पर आसन लगाकर बेठना ड़ उसके डेह डेढ़ फुट इद-दिदं 
चारों ओर एक गोलःक!र काल्पनिक ज नीर हाथ की अंगु- 
'लियों से घेरा फेर कर बना दो और दोरी हाथों वे ऊपर 
मिलाकर डेढ़ फुट विर से ऊपर दोनों को फंला दक्षिण हाथ 
डढ-डेढ फुट दक्षिण की और और बाम हाथ डेढ़-डेंढ फुट 
वाम रर दक्षिण अपने शरीर के गिदै नीचे इसी लकीर को 
गोलाकार से मिला दो और मन में यह धारणा (तस्सव॒र) 
बना लो कि यह ओउम्‌ नाम कवच है अथवा मच्छरदानी 
समात्त है। कोई सपं, बिच्छू, चीता, पापी और पाप के पर: 
माणु इस गोलाकार कवच के ग्रन्दर नहीं श्रा सकते । फिर 
राखें मूक हृदय प्रथवा त्रिकुटि मै ध्यान जमा ओ ३म्‌ का 
जाप कण्ठ से जिह्वा को उलटा तालु के साथ लगा श्वास 
रोक कर एक श्वास में सुविधा से जितनो संख्या में कर 
सको करो । जब क्‍्त्रास निकलना चाहे दीर्ध इवास लेकर 
किर उसी विधि से जाप करो इससे मन बाहर न जायेगा । 
धीरे-धीरे समय बढ़ाना; थकान न होने पावे। सहज स्वभाव 
से करना इससे शोध सफलता होगी। -#- 
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सत्यभुषण--उपविषदों में जो यह बात श्राई है छि 
श्रो३मू का उपासक-एक मात्रा 'भ्र' का उपासक वैता बनता 
है, दो मात्रा श्र, उ के उपासक के घर में वेक वक्ता संतात 
होती है श्रोर तीरी मात्रा 'म्‌’ का उपासक मुक्त हो जाता 
है, इसकी समझ नहीं भ्राती । वह एक-एक मात्रा की उपा- 

सना का क्या भ्रभिप्राय है ? 
प्रभु श्राश्रित - यह बात बड़ी ऐेढ़ी पछी है, समना 
समभाना दोनों कठिन हैं। हाँ जो मैं समझा हूं उसे ही 
कहूंगा । ठेढ़ी गुत्थी को क्रियाशील विद्वान्‌ समभावेंगे। प्रभी 
प्रमी भ्र, उ,म्‌ कोमात्राश्रों काही जिक्र हो रहा था। 
'अ' से निष्काम कमें, 'उ' से निष्काम उपासना, 'म्‌' से 
निष्काम ज्ञान श्रभिप्रेत हैं। एक बात वही है कि केसे ब्रह्म 

श्रो३म्‌ की खोज करें । 

दूसरा निष्काम कमं केसे करें 'श्र' की तरह । शब्द कौ 
तरह उपासक की समानता हो जावे, वर्ण माला मे श्र स्वर 
है भ्रपना प्रकाश श्राप बिना किसी सहायता के करता है। 
कोई भी व्यंजन क से लेकर अन्त तक श्र को सहायता के 
बिता स्पष्ठ नहीं बोला जा सकता । क्‌ में जब अ शामिल 
हुआ भ्रर्थात्‌ क श्र हुआ तो हम क बोल सके और शब्द 
उच्चारणाहुम्ना या अक्षर बना। ग्र जिसके लिये सहायक बचा 
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उसने भ्रपनेग्रापको उसमें गुम करदिथा हम क ख ही बोलेंगे। 
परमात्मा ने भ्रपने को सबमें व्याप्त कर श्रपने को गुम करं 
“दिपा । एक व्यक्ति रोगी है उसे ग्रौषधि दी गई वह स्वस्थ 
हो गया । दुःख-विनाशक वह प्रभु है प्रभु देव ने ही उस 
श्रौषधि में श्रपना शिव रूप भरा हैः परन्तु जब हम कहे 
तो भ्रौ: धिका नाम कहैंगें क्रि अ्रमुक भ्रौषधि से मेरा श्राराम 
हुआ । ऐसे जो उपासक प्रभु कौ सत्ता को सब भूतों में जान 
कर उन्हीं के लिये उन्हीं के हितार्थं उनमे समा जाता है और 
अपना नाम प्रकट नहीं करता यह है प्र मात्रा की उपासना । 
ऐसा व्यक्ति ही सबका नेतृत्व करता है जैसे वणां माला में 
क्‌ भ्रादि श्र के निना “अपने को प्रकट नहीं कर सकते ऐसा 
वह नेता बनता हैं । 
दूसरी है उ की मात्रा। उ भी स्वर है परन्तु यह 
जिसके साथ लगता है उसे बढ़ा देता है। उसका विकास कर 
देता है प्रोर उसे प्रपने नाम से चलाता, प्रकट करता है जैसे 
क्‌ उ कु बन. गया, गर उ ग्रो बन गया । उपासक की संतति 
ज्ञान हैं। स्त्रप्न श्रवस्थां में वस्तु तो वास्तव में नहीं होती 
परन्तु उसका ज्ञान रह जाता है ऐसे उपासक ने प्रभु को 
प्रपने में खींच लिया श्रौर उसका ही रूप. प्रकट होने लगा, 
लोग भगवान्‌ को भक्त के रूप में देखने लगें। और ऐसे 
ज्ञानी के धर में सन्तान नास्तिक कैसे हो सकती हैं। असल 
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तात्पय तो ज्ञान ही उसकी: सन्तति है । | 
तीसरी मात्रा है म्‌ । म्‌ के कहने से श्रोष्ठ बन्द हो जाहे 
हैं तो उपासक की प्रवस्था ऐसी हो जाती है जैसे 'म' सब 
चिवृत्ति ही निवृत्ति हो गई, सब वासनाएं समाप्त हो गईं । 
अथवा ज्ञानश्रर्नि से दग्ध हो गईं । ज्ञान का ग्रन्तिम फल है 
युक्ति ऋते ज्ञानः न मुक्ति’ ज्ञानके बिना मुक्ति नहीं होती । 
इस मात्रा का उपासक इस शब्द के समान भ्राचरणायुक्त हो 
जावे । . शास्त्रकार कहते हैं; शब्द स्वरूप जो महान देव हैं 
उसके साथ समझौता हो जावे । ऐसा भ्राचरण क्रें का - 
शब्द कह रहा है तो यह हैं 'म्‌' मात्रा की उपासना | 
जैसा ग्रोम्‌ शब्द है, हम उपासक वेसे बन जावें, उसके 
शुग कम स्वभाव को धारणा कर लेवें । मैंने इन प्रथो है 
प्रपने में संतोष माना है । बाकी ग्रागे विद्वान्‌ योगी जांनें । 
अब भ्रापकी इच्छा हो, योगी बनकर ग्रोम्‌ एक तत्व का 
प्रभ्थास क्रो भ्रथवा साधक बनकर कच्ची पहली 'क' की 
श्रेणी से गायत्रीमंत्र द्वारा जप ग्रभ्यास साधना करते-२ उस 
एक तत्व.श्रोम्‌ तक पहुंचो । मैं जिस मागं से चला हूं भौर 
चल रहा हूं उसी मार्ग की जानकारी ग्राप से कराता हूं । 
सत्यभूषण -प्रायः सबमें निन्दा सुनने का रोग बड़ा है, 
यह आपने कहा भी है कि यह भारी पाप है इससे बचने का 
क्या उपाय है ? 
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प्रभुग्राश्रित-कान की कनपटी पर प्रतिदिन संयम घरों 
पहले वहाँ घारणा बनाग्रो, उस कनूड़ी को हाथ की अंगुली 
से पहले कान के छिद्र में दबाश्रो । थोड़ा-थोड़ा अभ्यास 
बढाभ्रो । फिर कनपटों की नोक पर श्राँख मूँद ध्यान करो । : 
इस कनड़ी पर श्रोम्‌ का ग्रनुसार बनाभ्रो। उसमें लीन हो 
जाग्रो तो ऐसे ग्रभ्यास से निन्दा' सुनने मै घृणा हो जावेगी 

(ख) जल में चांद के प्रतिबिम्ब को देखने से शीतलता 
` प्राती है, नेत्रों की ज्योति बढ़ती है । सूर्ये के प्रतिबिम्ब को 
जल में कहों देखना चाहिये । आँखो में गरमी श्राती है । 

(ग) कठोरता, कृपणता, कृतघ्नता भारी श्रवगुण हैं इन | 
से बचो । ग्रध्यात्मिक उपदेश और ब्रह्मविद्या ग्रहण नहीं हो 
सकती, न टिक सकती हैं। कठोरता वाणी में, कृपणता कत- 
बनता बुद्धि मे होती है, जिसके वाणी, मन श्रौर बुद्धि दुगु ण 
ग्रस्त हों, उसे ब्रह्म-विद्या का भ्रधिकार कसे प्राप्त हो । | 

सावधान रहो | 
प्रभु उपासना में तीन प्रकार से मत बेठों | कुरूप बन" । 
कर कृपण बनकर, कुसेवक बनकर वरन्‌ उदार हस-मुख 
बनकर बेठो । 

(१) कुरूप होकर न बेठना चाहिये प्रर्थात्‌ न मु 
सुजाकर बेठो, न मलिन वस्त्रों से, न मलिन श्रासन पर 
परन्तु उत्तम वस्त्र नित्य पूजी के लिएँ गौ रेली व्यवह | 


| 
। 


साबधान 
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रिक बसों से न बैठो । भ्रच्छा यही: दै कि. श्रद्धा-भक्ति से 
सूत काता बुना हुआ हो किसी भ्रपने पुज्यदैव का दिया हुआ. : 
उपहार हो ग्रथवा मांगलो अथवा सामर्थ हो तो उत्तम वस्त्र 
पवित्र नया उनको दैकर उनसे श्रामंघित कराकर प्रसाद रूप 
पे ले लो यह श्रद्धालु लोगों के लिये है, ऐसे पूजा के वस्त्रों 
को प्राकर सन्मान से जुदा रखो श्रौर ग्रलग घोवो । 

(२) कृषण होकर न बेठो अर्थात्‌ समय का संकोच न 
करो, प्रार्थना में कंजूसी न करो | मधुर वाणी, संसार के ` 
कल्याणार्थ ग्रपनी उत्तम-सद्भावनाश्रों का दोन जरूर करो। 
दान करवै और दीन-दुःखियो की सेवा करने के लिये विशाल 
हृदय ग्रौर बल माँयो । 

(३) कुसेवक, असेवक होकर न बेठो अर्थात्‌ अपनी 
पूजा के स्थान और वस्त्रों को श्राप साफ करो, नोकरों से 
साफ मत कराश्रो, मनमै सेवक के से भाव प्रभुके लिये रखो, 
श्रहंकार न हो; जेसे दूध क्ले मक्खन तो है परन्तु जब दूध 
जमद के बजाय फट जाये दूध से मवखन नहीं निकल सकता 
चाहे पानी वा फुटी और काम ग्राजावें, बल भी दे जावे परंतु 
मक्खन का दशन नहीं कर सकते । वह दूध या तो फटेगा 
भैले बतेन के कारण या उसे खट्टा स्वयं डालकर फिटाया 
जावे । मेले बर्तन का श्रर्थ है. भक्ति करते समय वह्‌ कृपण 
रूप बनता बैठता दवै मन में मैल रखता दै, श्रतिष्ठ चिन्तन 
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करता है तब बाह्य-भक्ति का फल यश श्रादि मिलेगा दर्शन 
न करायेगी । स्वयं खटाई डालने का अर्थ है भ्रहंकार से 
किसी को शाप देना; कठोर बोलना या भ्रपना बल समझकर 
कृतछ्न बन जाना, इसी से भी प्रभु दशन नहीं होते । 
सत्यभूषण--मन्त्र-योग द्वितीय तथा तृतीय भाग में 
स्यात्‌ ऐसे ही जीवों के लिये लिखा होगा कि जो जन्म से 
योग के संस्कार लेकर जन्म लेता है उसे योग की तरफ ही 
जन्म की रुचि हो जाती हैं श्रौर परमेश्वर स्वयं जिसे ही 
चाहता है, जो बनाना चाहता है बनाता है। 
प्रभु श्राश्रित--हाँ, हाँ, ऐसे ही जीवों के लिये होता है 
ऐसे जीवों को समय-समय पर जो कुछ दिखाना चाहता है, 
श्रपनी प्रेरणा से श्रौर स्वयं ही श्राँखों में बैठकर दिखलवाता 
है और धारण कराता है. इसमे मुझे पुरा विश्वास हैं। मैं 
चाहे इतना ऊंचा नहीं चढ़ा जितना कि चाहिये परंतु प्रत्येक 
समय प्रत्येक मोड़ भ्रौर प्रत्येक परिवर्तन के समय प्रभुदेव चे 
मैरे साथ भी ऐसा ही किया | मुझे ठीक भ्रपने बालकपन के 
समय को बात याद श्राकर इसी पर चरितार्थं होती द्वै । मैं 
छोटा था, श्रनाथ था, माता की भ्रवस्था निधनता की थी 
परन्तु मुझ पर बड़ी दयालु थी (होती.तो सब की माताएं 
ग्रपनी सन्तान के लिये दयालु हैं), स्वयं माता भ्रपनै भ्रम्दर 
से वैल के तले टिकड़े गुड़ का तोशा प्रौर मरुण्दे विशाल 
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लाती श्रौर मेरी जेब(खीसे) में श्राप ही ठूंस-ठूंस भरती श्रौर 
मैं जरूरत पर उनको निकाल-निकालकर खाता । ठीक इसी 

प्रकार वह जगजननी वेदमाता मा स्वयं ही प्रपते भण्डार से 

निकालकर श्राप ही भक्तों के प्रथवा जिन्हें वह श्रपनी शरण 

भै लेते श्रथवा लेना चाहते हैं (यमेवश वृणुते तेनलभ्यः -- 

कंठ -- जिसको वह चाहती हैं उसे ही साक्षात्‌ होता है), 

शब्द से, रूप से श्रत्त:ऋरण रूपी जेब र स्वयं भर देते हैं 
और वहो भक्ति निक्राल-निकाल कर ग्रामन्द रस लेता है। 

यह बात कसोटी का काम देंगी । 

जो मनुष्य अपनी बुद्धि बल, श्रपने अ्रहंकार से अपने. 
` मस्तिष्क में भरता है वह सब नाशवान होती हैं स्थाई नहीं 
होती, भूल जाती हैं श्रौर जिसे अविनाशी प्रभू स्वयं भरत्तै 
हैं जिसका भक्त उपासक साधक को ज्ञात और स्वप्न तक 
भी नहीं होता, वह उपासक के हृदय में न निकलवे वाला, 
न मरने वाला होकर सुदृढ़ हो जाता है और प्रत्यक्ष रूप 
सामनें रहता है । देन तो दाता को अपनी प्रसन्नता, इच्छा 
पर निर्भेर है, याचक दीन के मांगने पर नहीं । 

(२) मनुष्य को बुद्धि जब तक जहाँ तक काम करती 
है तब तक प्रभु की सत्ता का भान नहीं होता, जिस समय 
बुद्धि श्राइचरयं में आकर विवश हो जाती है. वहा से प्रश्रु को 
सत्ता का प्रारम्भ द्वोता है । नकल 
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सत्यभूषण भयवन्‌ ! एक प्रशत मन में उठ रहा है । 
भय होता है कि कहीं ग्रप्रसंगिक न हो। है बड़ा आवश्यक ? 
यदि ग्राज्ञा होतो कह दू । 
प्रभु आ्राश्रित--शंका को शीघ्र ही निवारण करा लेवा 
चाहिए, नहीं तो या वह बार-२ मनमै उठकर व्याकुल करती 
रहेगी श्रथवा समय बीत जाने पर विस्मरण हो जायेगी । 
सत्यभुषण--बड़ी कृपा । प्रश्न यह है कि प्रनगिनत 
वासनाएं जो मन में उठती हैं, यही जन्म दिलाने का. कारण 
बनती हैं; श्री महाराज जी मन्त्र योग तृतीय भाग में भ्रामरी 
प्राणायाम के सम्बंधमे भो३म्‌ को ध्वनि से इन वासनाओं की 
दुरी पाँच प्रकार की बतलाई है, उनका रूप क्या बनता है? 
प्रभु ्राश्रित--श्रामरी प्राणायाम भै वासनाएं आकाश 
विद्युत विशेष के श्राने पर दब जाती, सो जाती, हट जाती, 
सिट जाती भ्रथवा दरध हो जाती हैं। इतका रूप क्रमश: 
निम्न प्रकार समझिए :-- 

' दब जाना--जिस प्रकार पर्वतीय प्रदेश भै बीज हिम के 
बीचे दब जाता है, हिम के पिघल जानै पर वह बीज उयना 
प्रारम्भ हो जाता है ऐसे पुण्यकर्मा के प्राबल्य से पापकमं की 
वासताएं श्रोर पापकमों के प्राबल्य से पुण्यकर्मा की वासनाएं 
दबी रहती हैं प्रथवा जिस प्रकार इतर कार्यो में व्यस्त होवै 
से दुकानदार प्रपनी दुकान के कार्यो: में ऐसा प्रस्त हो जाता 
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हे कि भूख, प्यास, शौच श्रादि तक की भी स्मृति नहीं 
रहती । दुकान के कार्य से निवृत्त हुआ कि क्षुधा, पिपासा 
की स्मृति हो गई। संस्छार' ग्रौर स्मृति एक रूप बने 
रहते हैं । 

सोजना --संस्कार और वासनाएुं सुप्त भ्रवस्था मै जमा 
रहती हैं सुप्त अवस्था के समान | जिस समय जो कमं-भोग 
कराने के लिए तैयार होता है उस समय कर्म का जेसा फल 
होने वाला होता हैं, वैसी ही वासना उत्पन्न होती है, श्रन्‍्य 
बासनाएं सोई रहती हैं । शिशु में काम और श्रहंकार श्रादि . 
के संस्कार सोए पड़े रहते हैं। जब बड़ा होता है, श्रपनी 
आयु मे पहुंचता हैं तब उनके भोग की इच्छा पेदा होती है 
श्र्थात्‌ वासनाओं. की स्मृति जाग पड़ती हैं. 

मिटना --जो बासनाएँ कर्मफल दे चुकती हैं बह मिट 
जाती हैं । अन्न बहुत हुआ । एक दाने के सेंकड़ों हुए । अब 
जो खाए यए वह उगने के योग्य न रहें, मिठ गए । और 
जो शेष बचे यदि उन पर पानी लग गया तो वह भी उगचे 
के योग्य न रहे। जिन कर्मो के संस्कारों ने ग्राग्नु श्रौर 
जाति बना दी, वह मिट गए । भोग वाले दबे रहते हैं, सोए 
रहते हैं, उनको हटाना और जलाना होता है । 


हटाना -विवेक ज्ञान उत्पन्न होते पर दासनाश्ों के 
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संस्कार चित्त की स्मृति से हटकर ग्रपने कारण में क्षीण 
होकर लीन हो गए, पनपने, की शक्ति न रही जिस प्रकार 
मिट्टी के एक ढेले ने पत्थर की चट्टान पर श्राक्रमण किया 
श्रौर वह चूर-चूर होकर पृथ्वी भै लीन हो गया । अथवा 
जिस प्रकार जल की बू'दे तपे हुए तबे पर पड़ें तो वह भाप 
बनकर उड़ जायें । . 
दग्ध होना --जला देना जैसे भन्ने को भून क्या, चन्ना 
` तो रहेगा परन्तु उगेगा नहीं । जब आत्मा और चित्त का 
स्वरूप जुदा-जुदा ज्ञान में ग्रा गया ग्रात्मा ने भ्रपना श्रात्म- 
रूप जान लिया तो ज्ञान परिपक्व हो गया ¦ भ्रविद्या भ्रज्ञान 
जन्म देने वाले ग्रहंकार ध्रौर राद्वेप न रहे, तब उसे दगध 
होना कहा जावेगा । 
सत्यभुषण--भगवत्‌ ! बहुत धन्यवाद । इन प्रइनों केः 
समाधान से कितनी समस्याएं हुल हो गई । भ्रति कृपा 
की । जीवन पर्यन्त यह भ्राभार छत्र-छाथा बन कर श्री 
महाराज जी के उपकांरों की स्मृति. कराता रहेगा । 
अस्तु । 
' चित्र भै जो सूयं से. निकलती. हुई किरणों को उपासक 
पर पहुंचते हुए दिखाया गया है उसका तात्पर्य यह है कि 
जसे सूयं की किरणों से प्रन्धकार का नाश होता हवे वेसे ही 
सूर्यो के सूयं, ज्ञान भानु ( भगवान्‌ ) को ज्ञान किरणं जब 
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उपासक पर पड़ती हैं तो उका अज्ञानान्धकार दूर होता 
है रौर वह यह भ्रनुभव करने लगता है कि ब्रह्म वमं 
ममान्तरम्‌ परमात्मा मेरा अन्दर का कवच है जो सब 
पापों श्रौर आपत्तियों से मेरी रक्षा करता दै । 
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श्रो३म्‌ 
हादश धारा 
ब्रहम प्रकाश 


विष्णोः कर्माणि पश्यत यतो तानि पस्पशे । 
इन्द्रस्य युज्यः सखा ॥ यजु० 


प्यारे प्रभु के कामों को देख । 


भक्त के हृदय से निःस्रतः स्रोत का धारा प्रवाह--ब्रह्म 
प्रकाश) कविता में पढ़िए प्रीर श्रानन्द उठाइए । 
तिथि ११-१२-५ ० । कड़ोली ग्राम जिला रोहतक मैं हुँ, 
नहर के किनारे है प्रदशन मौन चन्द्रायण ब्रत मै 
अनायास पहला बन्द मुख.से निकला भ्रौर फिर 
धारा बहने लग गई। उसी को ग्रक्षरशः पाठकों 
के चिन्तन तथा विनोदार्थ वही लिखा जाता 
१ सतासतु का भे ८, ने पा 
[भेदन ज 
२ सत्‌ प्रकृति सत्‌ है जीव। क हि १2 | 
३ प्रकृति का है जग पसारा । परमेइवर का नहीं, स्वरूप न्यारा ॥ 
४ जीव स्वयं त जाने ग्रपने ग्राप। तीनों सत्‌ कोई नहीं माप ॥ 


५ प्रकृति जड़ है चेतन नाहीं ॥ जीव चेतन, पर रह बड़ माहीं ॥ ` 
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६ स्वरुप परममैश्वर है आनन्द । भोगे जीव पर आंखें बन्द ॥ 
७ परमेश्वर है दोनों में बस॒ता। अचरज जीव जानन सकता ॥ 
८ जन्म अनेक जुग बीते अ्रर्बों। बीत जायेंगे ऐसे - खरबों॥ 
& फिर भी जीव रहे भरमता। जब लग जीव विषयों में रमता ॥ 
१० विषयों में माने भारी सुख। श्रम ज्ञान से पावे दुःख ॥ 
११ इस भ्रम ज्ञान को कैसे हटावें। जब भगवत्‌ भक्ति में मन लावे ॥ _ 
१२ मन पहिचान भी इसको नाहीं । मन ही तो है विषयों का साई॥ 
१३ मन अहंकार जब होते एक। उपद्रव मत्राते जग में अनेक ॥ 
१४ मन को विषय कोन समकाता । चित्त है विषय स्मृति दाता ॥ 
१५ इनमें एक है बहुत स्यानी। चतुर विशाल वह बुद्धि रानी ॥ 
१६ यह हैं साधन जीव ,के चार। बुद्धि, मन, चित्त, अहंकार ॥ 
१७ चारों का है अन्दर घर। उस घर के हैं नव (६) दर॥ 
१८ दो खिड़की ओर एक द्वार। जिनसे जानत सब संसार ॥ 
१९ दो हैं ताली करें सफाई। घर के ग्रन्दर क्या सुरग बनाई ॥ - 
२० यह घर राजा का शीशमहल । अधम, उत्तम, मध्यम त्रिमंजिल: ॥ 
२१ अ्रधम उत्तम तो द्वार बनाए । मध्य मंजिल कुछ नजर न माए ॥ 
२२ क्या ग्रचरज, यही लीला सारी । मध्यमंजिल की रचना भारी ॥ 


२३ प्रभु कृपा का नहीं कोई ग्रन्त। जे कोई भजे साचा भगवन्त ॥ 
२४ चित्त, बुद्धि और मन अहकार। सब की बांट करे व्यवहार ॥ 


२५ चित्त, बुद्धि श्रौर पाँच ज्ञान। इन्द्रियों का तू सुन विख्यान ॥ 
२६ आँख, ताक, त्वचा आर इक जबान । दाएं बाएं हैं दो कान ७ 
२७ मन ग्रहंक्रार में कम समावे। पांच इन्द्रियाँ वह गितावे :। 


२८ गुदा, उपस्थ, कर ग्रौर पाद। ऊपर रहती मुख i वाकू ॥ 
२६ घर शरीर हो तुल शमशात । भगवान्‌ न रखता इनमें प्राण ॥ 
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३० इन प्राणों का है खेल गुसाई । इन द्वारा भगवान्‌. ध्याई' ॥ 
३१ काम गिनें तो पांच हैं प्राण। नाम गिनाएं तो दस ही जान ॥ 
३२ प्राण नाम है पहला प्राण । प्राणियों को देता जीवन दान ।: 
३३ दूसरे प्राण का अपान है नाम । मल विसर्जन, दुःखहरण काम ॥ 
३४ उदान तीसरे का अजब फल | शरीर मन में देता बल ॥ 
३५ समान चोथे का होता यश | खाए भोजन का बनावे रस॥ 
३६ व्यान प्राण है पांचवां भाग | है सारे शरीर को देता लाग ॥ 
३७ उप प्राणों के भी पांच भांग । कूर्म, ककल, देवदत्त, धनञ्चथ, 
नाग ॥ 

३८ शरीर की रचना विचित्र विचार। श्रष्ट चक्र श्रौर एक गुप्त 
® द्वार ॥ 
३९ हैं नस नाड़ी बेशुमार्‌। करोड़ बहतर लाख बहत्तर दस हजार ॥ 
४० इसके भी ऊपर दो सी एक। शास्त्र बताते यही हैं लेख॥ 
४१ रोम रोम का ग्रन्त नागन 1. सिर के बाल गिने न जायं ॥ 
४२ साढ़े तीन करोड़ हैं रोम। सच झुठ . यह जाने ओम्‌ ॥ 
४३ मानव जीवन का सांस आ्राधार ।. छः सौ ऊपर इक्कीस हजार ॥ 
४४ सांस ले दिल कायम रहे। हर सांस में धड़कन होती छुः ॥ 
४५ हिसाब शवासों का शुमार। श्वास पल में लेता छः बार ॥ 
४६ एक घड़ी के पल हैं साठ। छः साहं का तीन सौ साठ ॥ 
४) थ्राठ घडी दिन रात बनाओ | तीन सी साठ में साठ गुनाश्रो ॥ 
४5 श्रब पूरी हो गई शुमार। छ, सौ अपर इक्कीस हजार ॥ 
४६ इस शरीर में बड़ा खजाना। पंच कोष में है समाना ॥ 
१० अन्त प्राण मनोमय कोष बतावें। विज्ञानमय, आनन्दमय भी 
कहावें ॥ 

५१ कहने को दिल गुरदा तिली बनाई। जिगर, मेदा फुफस, और 
` कही न जाई ॥ 
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५२ प्रभु रचना का नहीं शुमार। कौन कर सके विस्तार॥ 
५३ वेद वैद्य और योगी जानं। पूरण सत्य इक प्रभु ही जानें ॥ 
५४ मानव के लिए चार पदाथे। धर्म, ग्रर्थ, काम, मोक्ष कहात॥ 
५५ कार विवहार से अर्थ और काम । धमं से सिद्ध हो मोक्ष धाम ॥ 
५६ अर्थं काम के गुरु अनेक.। मोक्ष मार्ग न बताए एक॥ 
५७ ब्रह्म मार्ग को ब्रह्म निष्ठ ही जानें। एरा गैरा श्रौर न जानें॥ 
५८ मोक्ष धाम का हो जोप्यासा। हूढ़ हूढ़ करे जिज्ञासा॥ 
५९ ब्रह्म मार्ग में श्रद्धा सुख। योग गुरु में धोखा दुःख: 
६० तिल भर जाने मन भर दीखें। फंस जाते श्रनजान सरीखे॥ 
६१ चतुर शिष्य करें गुरु परीक्षा । तब लेते हैं गुरु से दीक्षा ॥ 
६२ गुरु भी होते हैं होशियार । शिष्य 'बाल की लेते खाल उतार ॥ 
६३ गुरु कसोटी शिष्य है सोना। जो उतरे पुरा फिर करदे सोना | 
६४ शिष्य गुरु करें गोऽ्टज्ञान। राख एके दूरे का पूरा मान ॥ 
६५ न तिल ऊपर न तिल मोचे। रहते सदा आपस में सींचे ॥ 
६६ गुरु को शिष्य ने माथा टेक्रा। गुरु नें शिष्य का मथा देखा ॥ 
६७ मथा देख गुरु बन भ्रयागा । कहत भय्या में अन्धा न हूँ काना ॥ 
६० मूखे को मूर्ख क्या समकावे। स्याना भी जब उस भेद पावे ॥ 
६६ शिष्य के बात समझ में आई । गुरु कहने में है रहस्य दिखाई॥ 
७० शिष्यं बोला, गुरु ! तू मूर्खे पक्का । मै भी मूर्ख पद हम 
७१ गुरू बोला, पूछ भला क्या पूछत है। बिनपूछे अब नहीं छूटत है।॥ 
७२ शिष्य मुट्टी बांध जगत में श्राया । इसमें क्या है राग कर । 
७३ बच्चाहै निष्पाप पर ग्रयाना । ऊ म्रा ऊ ग्रों करते दिन पेन वियाना 
७४ मात पिता धन भ्रात न तात्‌ । श्रोम्‌ श्रोम्‌ रटते रहे दिन-रात ॥ 


७५ काम क्रोध और लोभ भ्रहंकार। सुप्त रहे सब मोह की तार॥ 


तक इक 
(६) बेसमक (२) बिताया 
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७६ योग साधना यही है फेल। निष्पाप योगी ही बचा सरल ॥ 

७७ तिस की मुट्ठी में जगत समाया । एक हाथ प्रकृति, दूजे ब्रह्म 

बसाया ॥ 

७८ जिस मन जीता तिसं जग जीता | प्राणी सब मरते, वह रहे 

§ (१)जीता ॥ 

९ शक्ष्य जन्म मानव यही देह। शत्रु जीत के देह करे क्षय ॥ 

५० बच्चा एक बांध रखे दो। मात प्रकृति, ब्रह्म पिता जो ॥ 

८१ मूर्ख वह जो मुट्ठी खुलावे। शत्रु हार पसार खाली हाथ जावे ॥ 

८२ सिष्य मूर्ख बनना नहीं आसान | ह मुखं, में मुखं, कैसे केसे 

४ कल करे पहिचान ॥ 

५३ मुख वही जिसे नहीं ग्रहँक्रार । बच्चा मुखे - योगी ल बस 

८४ दोनों रहते बे सुध बुध। विषयी से नहीं र 

त हा उनका युद्ध। 

- ८5४ विनय करूं मैं दीजो खोल बताए श्रन्दर बाहर हुक दो, 

र मध्य से नाद चलाए॥ 

5६ आंख, नाक कान, दो दो बाहर । श्रात्मा अंदर एक, मध्य बागी 
` करे जा 

५७ शरण तेरी में ग्राया बनके बुद्धिहीन । मानुष के दो बल 

दो हैं ईश ग्राधीन ॥ 


१ ७. में रहें २ 
: 55 श्रांख मुख में रहें मानव वस। जब खोले जब चाहे करदे बम ॥ 
थे £ i 
. 5९ नाके कान सदा रहें खुले। बन्द करें तो मौत झे ॥ 
९० देह प्रात्मा के हैं दोनों प्राण ।, प्रभु किया है यही भ्रदभुत दान ॥ 
“&१ नाक देह को प्राण है देता। कान ही आत्म ज्ञान है देता :। 


(१) जीता =नाम जीवित रहता है (२ ) वश (३) समाप्त (४) मृत्यु हो जाए 
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&२ ऊपर नीचे कान आंख का। हिलत. टिकत भी नहीं समझा ॥ 
(हिलना, टिकना) 
९३ क्या भरे राज भ्रजबं अजूबे। -शरम से मारा जाता ढूबे॥ 
६४ पढ़ लिख आयु ऐंवें गंवाई। मूल तत्व की समकन झ्राई॥ 
९५ अब मैं शरण तुम्हारी श्राया। गुरु चरणों में शीश भुकाया ॥ 
६६ शीश रहा भ्रकड़ा श्रब तक । भ्रकड़ से करता रहा में बक-बक ॥ 
६७ बहुत कमाया बहुत सुनाया और रिझांया लोगों को। 
झपने पल्ले कुछ न पाया भोगा मैंने भोगों को ॥ 
६८ अब हो कृपाल दयाल हो निहाल: ग्रुरुवर॥ 
तृप्त हो जाम्नों तेरा ग्रमृत रस पी कर॥ 
६९ गुरु दयाल भए शीश उठाए शिष्य ऊपर॥ 
रहस्य बतायं शीश बिठाए युक्ति दे दे कर॥ 
१०० सुन ग्रादेश संदेश उपदेश सिर हिलावत हैं॥ 
घ्रपने भले की बात सुन जो मुख मोड़ जावत हैं॥ 
१०१ कान ऊपर सिर टेढ़े पशु जात कहावत हैं॥ 
ग्राँले अपर कान टिकट मानव देह क्रो पावत हैं॥ 
१०२ विद्यालयों में विद्यार्थी जो काग लगाकर नहीं सुनते । 
गुरु उन शरारतियों के कान फिरें छुनते (खेंचते) ॥ 
१०३ कान टिके मानव के चित्त उपदेश धरे। 
श्रांस ऊँची श्रेष्ठ बनाई जो साक्षात्‌ करे॥ 
१०४ प्रब पूछ सौम्य ! और क्या सीखन चाहता है। 
समझ में क्या बैठ गई या घर को जाना चाहता है॥ 
शिष्य १०५ योग विद्या को मैं सीखू संसार सर से पार हो । 
आत्म इनत करके छोड्‌ जो मेरा उपकार हो ॥ 
गुरु १०६ योग विद्या ऐसी कडित, जसे कठिन संग्राम युद्ध । 
र सोई विजय होता तभी, जो राखे योधा को बुध ॥ 
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१०७ जग का बन्घन है प्यारा, लोभ मोह परिवार का। 

- काम सेना, क्रोध सेना, और पसारा प्रहंकार का ॥ 

१०८.बाहर पकड़ा भ्रन्तः जकड़ा, मानव इस संसार में। 

विषय वासना अनगिनत, देह के नस नाइ 'में॥ 

१०९ है पड़ी क्या तुझे, आराम से विश्राम. लें। 

आर भीतो हैं जगत .में, योग युद्ध क्यों नाम लें॥ 

११० सिर तली पे हाथ धर, बिरला भ्राता है नजर। 

आयु भर तप को साधता, जाता इस राह गुजर ॥ 

१११ मात गर्भ में उल्टा लटके। कीने बहुत पुंकार। 
११२ नरक कुम्भी से प्रभु मुझक्रो। बाहर करदो ग्रंब की बार। 

११३ में प्रतिज्ञा करता गर्भ में । तेरे साथ करतार॥ 

११४ महेरवर पद को प्राप्त कर। करूँ ्रात्मराज भ्रधिकार। 

शिष्य११५ मैं तो आया सब त्याग कर। गुरु तेरे दरबार॥ 

११६ त्याग वस्तु प्रब लेता नंहीं। करे जो सो करतार ॥ 
गुर ११७ कौनसा योग तुम सीखा चाहो । योग के हैं कई प्रकार ॥ 

११८ राज योग, हठ योग प्रसिद्ध हैं। : 

मन्त्र, लय और सहज पुकार ॥ 

११९ नाद सुरत शंब्द योग भी होता । तुम्हें कौन दरकार ॥ 
शिष्य१२० में तो जानत एक नॉही। जो सिखाओ्रो, सोई स्वीकार ॥ 
गुरु १२१ भक्ति योग, में है प्रेम मुल । बिन प्रेम के भक्ति धूल ॥ 

१२२ योगाभ्यास की तप है नींव । 

ज्ञान वेराग्य भगावे जीव (ज्यों) ॥ 

१२३ सत्य उपदेश से साधन साध । 

कभी न कर इसमें प्रमाद ॥ 

१२४ हैं यम नियम के यह मोटे भ्रंग । 

ग्रायु भर रहो करते इनका संग ॥ 
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१२५ शरीर से हरदम हरकत रहती। : 
आसन जमाने से है बरकत रहती ॥ 

१२६ आसन ग्रनेक, तुम सुख स्थिर करो एक। 

शरीरः की साध हैं न बड़ी टेक॥ 
१२७ धीरे-धीरे आसन जाश्रो बढ़ा। 
तीन चवालीस तक रहे आसन जमा ॥ हक 

१२८ इससे ग्रासन सिद्ध हो जाये । चित्त एकाग्र सगम वनः जाये.॥ - 
१२९ प्राणायाम है परम तप। साथ-साथ प्रणव नाम जप॥ 
१३० रेचक पूरक क्रुम्भक नाम । इन्हीं से पावे चित्त विश्वार्म | 
१३१ रेचक शरीर के रोग निवारे। रेचक कुम्भक बल मन पसारे॥ 
१३२ पूरक प्राण जीवन का दाता । पूरक कुम्भक है श्रायु बढ़ाता il 
१३३ दाएं बाएं नाक सै सुर। चलने में वह रखते गुर॥ 
१३४ ईडा! पिंगला योगिक नाम घंरावें। तीसरी ब्रह्म नाइ सुडुम्णा 

१ ु ः कहलावे ॥ 
१३४५ प्राणायाम का फल है उत्तम.। क्षयते प्रकाश आवरणम्‌॥ 
१३६ रेचक करते दौ बन्द साधो | रे 4124: ५ 2001 
न डर प्रान के बर 

१३७ मूल बन्द से गुदा le डो। उड्या i 
१३८ कर पहला रेचक के बनाएं। श्रगला रेचक कर शनेः शेः | 
१३६ हठ कर प्राण .न रोक कभु.। प्राण बल मस्त हाथी है जू:॥ 
१४० जोर पड़े जब्र पेड़ पर। मूत इन्द्रिय पर - होत श्रसर॥ | 
१४१ मृत निकस से पहले छोड़। धौर ५ न पड़ने दे तू जोर॥ 
१४२ स्तम्भ वृत्ति भी प्राणायाम । सांभ जधर जाए, करदो थाम ॥. 
१४३ कर केवल कुम्भक का ग्रम्प्रास। इससे हो अन्तः प्रकाश ॥ 
१४४ मूल, बूर्द्र का फायदा एक | प्राण पान को मिलता देख ॥ 
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१४५ उड्डियान में बन्द का फिर क्या लाभ। 
जा प्राण म्रपान में सुषुम्णा सांक॥ 
१४६ सुषुम्णा में जब प्राण समावें। ध्यान समाधि दिशा हो जावे ॥ 
` १४७ यह कही बात बखाने की! योग में रुचि बढ़ाने की ॥ 
१४८ गुरु तो मागं शब्द बतायेगा । अन्तर मागे नहीं .दिखायेगा ॥ 
१४६ बहुत करे तो कर आप दिखायेगा.। 
'संकारी शिष्य समझ - पायेगा ॥ 
१४० पूर्वे पुण्य की समभार्वे । अन्तर मागे प्रभुः स्वयं दिखादें ॥ 
१५१ दो तटों के बीच में बहता है" नद जल। 
तट जल न बने, पर बिन तट टिके न जल ॥ 
१५२ जल का ध्येय उपकार नहीं. परञ्च समुद्र मिलाप । 
' तट ही ले जाते हैं, पर उरे ही रहते श्राप ॥ 
१४३ जल ही जल समा सके, मिट्टी हो स्वीकार। 
. मिट्टी रक्षक जल की, है रक्षा बड़ा उपकार ॥ 
१४४ कर्म उपासना ज्ञान तीन से होता जीव उद्धार। 
. कम ज्ञान दो तट हैं, उपासना जल मभघार ॥ 
१४४ निष्काम कमें से मन शुद्ध होवे शुद्ध ग्रहंकार । 
` बुद्धि शुद्ध करे ज्ञान विशुद्ध ग्रौर चित्त चिलकार॥ 
१४६ ध्यान योग से मन चञ्चल, हो जावत इक तार॑। 
अपना श्राप पहिचानः सके, फिर पावे करतार॥ 
५७ कमं उपासना ज्ञान भी जड़ चेतन श्राधार। 
तीनों क्रिया जड़ रहें, कभु न होत सुधार ॥ 
५८ इन क्रियाओं के चिह्न प्यारे, सुनो.हो होशियार । 
जिस क्रिया में मम समावे, वह होती जड़ शुमार॥ 
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१५९ सत्य दर्शेन श्रौर सत्‌ जगत में, मम देता भ्रहम्‌ विसार । 
वही क्रिया चेतन है, करता प्रभु स्वीकार॥ 
१६० करते कर्मं न थके शरीर, लोग करें स्वीकार। 
चित्त को शुद्धि प्रभु प्रसन्नता, जगत का हो उपकार॥ . 
१६१ स्वार्थप्रांयग जो कमें है, उनसे हो भ्रहुकार। 
ग्रशुद्ध ज्ञान श्रधीर कर, क्रोध करे भरमार॥ 
१६२ जड़ उपासना बहुत बुरी, देती दम्भ उभार । 
चेतन उपासना निर्भय श्रदीन, करती खुद मुखतार॥ 
१६३ श्रविद्या, अस्मिता, राग-द्वेष, अभिनिवेश चित्त चिलकार। 
इन वृत्तियों के रोकन को कहते योग श्राधार ॥ 
१६४ काम बसेरा श्रांख में, करे चित्त विकार। 
अन्धा बनाए मन को, देवे ध्यान बिगाड़ ॥ 
१६५ क्रोध का वासा वाणी में, अकल को देता मार! 
सिर में गरमी श्रा चढ़े, ज्ञान पड़े मंघार ॥ 
१६६ लोभ पापका बाप है, घाण इन्द्रिय प्रसार! 
मीठी वाणी छल करे, बेईमान करे व्यवहार ॥। 
१६७ मोह है माता श्रज्ञान की, करती बहुत प्यार। 
. मोह ममता मूढ़ बना, भ्रौसान को देती हार ॥ 
१५८ सब छात्रु जो पांचों का; गिना जाता सरदार 
्रशुद्ध माधा ठगनी का, प्रधान वजीर भ्रहुंकार ॥ 
१६६ गुप्तचर विभाग का, संशय बना सरदार। 
छिप कर भेष बदल, बुद्धि का बनता यार॥ 


१७० जमे विशवास और प्रेम की, तोड़ देता यह तार । 
मन योग में जाने को, हो जाता बेकार ॥ 
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१७१ प्राणायाम जोन कर सकें, हों धर्म वृत्ति उपकार। 
सन्त जन उनमें ध्यान बिठावें, त्रिकुटि लगातार ॥ 
१७२ सन्त गुरु बल संकल्प, अपना करते शिष्य आधार | 
जो मनुष्य चित्त को ढीला करे, ग्रर्पण करे विचार ॥ 
१७३ ध्यान लगावे सहज से, ग्रभ्यास करे घर बार। 
चञ्चल मन्‌ हाथ करे, होता संसय दरकार ॥ 
`. १७४ न हो सहायक. गुरु बल, जे शिष्य्र-कपट ग्राधार। 
ऐसा शिष्य पावे नहीं, आत्म दर्शन .भ्रधिकार ॥ 
१७५ ध्यान दृढ हो जाने से, चल पड़ेगा नाद। 
नाद चले दिन रात श्रनहत, मत कर डर विशाद ॥ 
१७६ ब्रह्मांड कपाल में धनञ्जय प्राण बरे कुछ तिनताल 1. 
भांझ-मंजीरे बीन नफीरी, बजते, शंख घड़ियाल ॥ 
१७७ गन्धर्वं लोक में घ्यानी पहुंचे, सुनेगा सोहं शब्द । 
ओम्‌ सोहं दिन रात सुने, रहता यह शब्द ॥ 
१७८ मन वाणी से जब छूट गया, सुनते जप ग्रानन्द । 
श्रनहृत शब्द में सुल विलीन, हो जावे बे सुध॥ 
१७९ तालु रन्त्र से अमृत टपके, पीकर मस्त आनन्द । 
इस ग्रमृत रस से पाप वासनाएं, हो जाएंगी मन्द ॥ 
१८० जो जो दृढ बनता जाए. प्रज्ञा लोक क्रो पाए। 
प्रज्ञा से वैराग्य .विपय, ब्रह्म प्रकाश को पाए॥ 


—%%— 
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कल्याण मेरे इस जीवन का भगवान्‌ न जानें कब होगा, 
भगवान्‌ न जाने कब होगा । 
जिससे भव भ्रान्ति मिटा करती, 
` बह ज्ञान न जाते कब होगा । 
बह ज्ञान न जाने कब होगा ॥१॥ 
जिससे निज दोष दिखा करते, 


पापों और प्रपराधों से डरते। 
उस सद्‌-विवेक का मानव मैं, 


सन्मान न जाने कब होया ॥२॥ 
अच्छे दिन बीते .जाते हैं, 
गुरुजन बहुविध समभाते हैं । 
भोय-स्थल से योय-स्थल में, | 
प्रस्थान न जावे कब होया । 
प्रस्थान त जानें. कब होया ॥३॥ 
शीतलता जिससे प्राती हैं, 
सारी प्रशान्ति मिट जाती है। 
. बह निय प्राप्त हैं प्रेम सुधा, 
पर पान.त जाने कब होया ॥४॥ 
बासवा, भ्रौर चिन्ता मन में, 
फिर कभी भी चहीं सताती दै र 
जिससे प्रश्न जी तेरे दर्शव हों, 
वह घ्यात न जाने छब होपा ॥५॥ 
४०७ 
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(भजन छप में) 
रचियता-मा० दौलतराम जी 'खुशदिल', सोनीपत। 
संशोधक - श्री पं० घमंदेव विद्यामातंण्ड, ज्वालापुर । 
जब उत्कट इच्छा हो पैदा कल्याण तुम्हारा तब होया 

ह कल्याण तुम्हारा'"" 
मस्तक में आज्ञ चक्र खुले, भय भ्रांति निवारण तब होगा 
९ भव अआन्ति ००००७ ७ 
प्रपने ही पेर श्रंगूठे के नाखून में भ्रपना मुख देखें । 
जब श्रोयें दोष नजर भ्रपने, सब पापं पलायत-तब होगा ॥ १॥ 
भय, शंका, लज्जा धारणा से, सन्मान विवेक का होता है। 
जब ऋतम्भरा प्रज्ञा जागे, उत्थान तुम्हारा तब होगा ॥२॥ 
गुरुजच की शिक्षा धारण कर, जब प्रत्याहार सिद्ध करलें । 
भोगस्थल तज योगस्थंल में, प्रस्थान तुम्हारा तब होगा ॥। ३॥ 
ऊपर नीचे कें दांतों में यदि, जीभ नोक रख ध्यान करें । 
रसता वाणी के दोष मिटें; गुणगान तुम्हारा तब होगा ॥४॥ 
तालु मे जीभ लगाने से, शीतलता शान्ति मिल जाये। 
सघु सानग्रेथि से टपकेगा, रसपान तुम्हारा तब होया ॥५॥ 
भ्रामरी नाद से श्रोदम्‌ ध्वनि, आकाश में वृत्ति जय जाये । 
विद्युत विशेष से हृदय में, प्रभु ध्यान तुम्हारा तब होगा ॥६॥ 
हँसमुख प्राकृति भै रहने से, चिन्ता कुवासना जल जायें। 
जब तुर्यावस्था श्रा जाये, भगवान्‌ तुम्हारा तब होगा ॥७॥ 
2 ४०८ 
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भ्रो३म्‌ 
ओम्‌ भूर्भुवः स्वः। तत्सवितुवेरेण्यं भर्गो- 
देवस्य धीमंहि। धियो यो नः प्रचोदयात्‌ ॥ 


साधकों के स्मरण योग्य कुछ विशेष बातें 


. काम श्रौर मोह मनुष्य को निर्बल बनाते हैं । 

२. क्रोध और लोभ मनुष्य को दुर्बल बनाते हैं । 

३. व्यक्तिगत जीवनमै हम प्रभु की द्या प्रोर प्रेरणाश्रों 
को खोजें ग्रौर न्याय_को समझें। दया की प्रतीतिसे प्रभु प्रेम 
ध्रौर प्रीति बढ़ेगी, न्यायके जान लेने से पापों से भय लगेया । 

४. योगी ग्रपनी शक्ति का प्रवेश ग्रधिकारी साधन में. | 
` तीन प्रकार से करता है। १. दर्शन २. स्पर्शन प्रौर 
३. सम्भाषण से । प्रथम का अधिकारी वह है जो हानि धे . 
लाभ की प्रतीति करे, द्वितीय का भ्रधिकारी वह दै जो भ्रप- 
` मात मै मान की प्रतीति करे, तृतीय का श्रधिकारी वह है 
जो दुःख थे सुख की प्रतीति कर सके। | 

५, पशु पाशों से बंधा दै, मनुष्य वह दै, जो पाशों से 
छूटवै के लिए साधना करता है। 

४०९ 
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६. मनुष्य चार बातें जानने के लिए .श्राया हैं :-- 
१. कोऽसि (तू कोन है ?) २. कतमोऽसि (तू कौनसा हैं! 
कहाँ से श्राया हैं? ) ३. कस्यासि (तू किसका हू? ) 
४. को नामासि ( तैरा नाम क्या है ? ).। . 

७. मन क्यों लगाना चाहिए, उपयुक्त चार बातें जानने 
के लिए । जब मन लगेगा तो श्रात्म-साक्षात्कार होगा ! 

८. मन कब प्रौर केसे लगता है १. प्रेम से २. भय 
से अ्रथवा ३. जरूरत से । प्रेम का सम्बन्ध हृदय से है, भय 
का सम्बन्ध कान के साथ है । जरूरत का सम्बन्ध भ्रांख के 
साथ दै। | 

९. योग विद्या से सत्य-श्रसत्य भ्रौर श्रात्म-श्रनात्म में 
भेक जान. सकते हैं। प्रकृति, श्रात्मा भ्रौर परमातमा के ज्ञात 
का भी बोध हो सकता है। | | 

१०. योग बिना प्रेम पूणे भक्ति के सिद्ध नहीं होता 
प्रौर भक्ति सदाचार के बिनास वीकार नहीं होती.। भक्ति 


के दो पर (पंख) हैं। जितेद्धियता श्रौर शिवसंकल्प । दोवों . 


जब होंगे तो भक्ति उड़ायेगी । 
` ११. योय के श्राठ ग्रङ्ग हैं यम, वियम, प्रासन, प्राणा- 
'याष, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान श्रौर समाधि । 
१२. योगविद्या से हम ४८ तत्वों का ज्ञान प्राप्तं -कर 
सकते हैं । १० चक्र, १० प्रास, ५ झावेन्क्रियां, ४ कर्षेद्धियाँ, 
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५ सूक्ष्म तत्व, ५ स्थूल तत्व, ५ कोष, १ प्रकृति १ प्रात्मा 
ग्रौर २ परमात्मा । 

१३. धारणा गुणों को होती हैं ग्रौर ध्यान स्वरूप का। 

१४. स्मरण रखने योग्य चार बाते---१. मोत को याद 
रखें इससे मोह ग्रौर ग्राशक्ति छूट जायेगी, २. 'भ्रों स्मर' 
हर काम के प्रारम्भ तथा अन्त में प्रभु को याद रखें इससे 
लोभ का नाश होगा, मौत को जानते हैं, पर मानते नहीं, 
ईश्वरको मानतेहैँ पर जानते नहीं । ३. 'क्लिवे स्मर अपनी 
पेदायश के समय कौ नि:सहाय अवस्था को याद रखें, इससे 
प्रहार का नाश होगा । ४. 'कृतं स्मर'--श्रपने किये कमं 
की पड़ताल करें कि हमारे कारण किसी को हानि या ग्रप- 
मान तो नहीं हुआ इससे घुणः, क्रोध श्रौर. द्वेष का ताश 
होता है । 

१५. पापः तीत प्रकार के होते हैं -- १. शारीरिक, 
२. वाचिक, ३. मानसिक | यह सब पाप-जरूरत, इच्छा श्रौर 
मनोरंजन के कारणा होते हैं इतका फल क्रमशः शारीरिक 
'दुः्च-सुख यश-अपयश और उन्नति-भ्रवनति है । 

९१६. शारीरिक उपासना से घन-सम्पत्ति मिलती है, 
मानसिक उपासना से देवीसम्पदा मिलती है, श्रात्मिक उपा- 
सना से प्रभू भ्रपनी विशेष दात देता है ्रर्थात्‌ आत्मिक 


भ्रानन्द प्राप्त कराता दै । 
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। १७. प्राप्त की हुई देवी सम्पदा को छिन्ल-भिन्व कररे 
“आले पाँच शत्रु हैं-- १: प्रहंकार वंचित रखता है, यह वंचक 
है, २. क्रोध नष्ट करताहै, घातक हैं। ३: लोभ भ्रष्ट कराता 
दै, यह बाघक है, ४. काम दम्भी बनाकर दुरुपयोग करता 
हैं, दाम्भिक है। ५.. मोह अज्ञान का प्रावरण डालकर 
भुलवा दैता हैं, यह विस्मारक है । 

१८. भोजन करें भजन के लिए। भोजन हित, मित, 
'विमित्त और नियमित होना चाहिए, इसमें सावधानी ध्रौर 
पविषता की विशेष श्रावर्यकता दै । 

९१९. प्रभु का ुण सत्य है सत्य को धारणा करबै से 

सवितः देव का स्वरूप जान सकते हैं। न्याय भगवान्‌ का 
क्म दै न्याय को धारण करते से. वरण-का स्वरूप जाव 

"सकते हैं। दया प्रभु का स्वभाव है दया को घारणा करवै से 

हम भगं: का स्वरूप जान सकते हैं । 

२०. प्रमु प्राप्ति भे बाधक तथा घातक प्रवृत्तियाँ-- 
१. स्वार्थं भ्रौर २. प्रहद्धार । 

२१. भ्रन्धकार तीत प्रकारके हैं-+१. शारीरिक ग्रन्ध- 
कार स्वार्थं के कारणा २. मानसिक प्रन्धकार भ्रहं के कारण 


३. प्रात्मिक प्रन्धकार ध्राशक्ति के कारण यह प्रावायसल' 


शा चक्र हैं। भगं: को धारण करते से यह सब भ्रन्धकार 
बष्ठ हो जाते हैं । 
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२२, प्रभु कब प्यार करते हैं २ 
जब हम (१) बड़ों के लिए भ्रहद्भार का त्यागो 


(२) छोटो के लिए स्वार्थं का त्याय । 
(३) समान्तंर वालों के लिए ईर्ष्या, देष धौर 
कठोरता का त्याग धौर 
(४) संसार के विषयों से श्राशक्नि का त्याष करेगे। 
२३. स्वार्थ के त्याग से सात्विक भाय बनता है जिससे 
“आयु भोग श्रौर जाति बचती है। भ्रहङ्कार के त्यागसे देवत्व 
भाग बनता है जो प्रभु के पास सुरक्षित रहता है । विपत्ति 
तथा निःसहाय प्रवस्था भै प्रभु उसी दैवत्व भाग से गुप्त 
रीति से रक्षा करता है। 

२४. मनुष्योंको दो चीजें चलाती हैं। १-विचार, २-संस्कार 
विचार व्यवसाय, देश, काल उपदेश, सत्संग तथा मुक्ति से 
बदल सकते हैं। संस्कार दब जाते हैं परन्तु नष्ट नहीं होते, 
प्रभु की प्रग्नि भै डालवै से ही नष्ठ होते हैं। 

२५. यज्ञ प्रवृत्ति मागं से निवृत्ति मार्ग को भोर ले 
' जाता हैं। यज्ञ ही योग भै प्रवेश करता है। प्रत्येक काम . 
यदि यज्ञ की भावना से किया जाये तो यह दैव पूजा हैं 
ध्रौर इसी देव पूजा से देवन्व भाय बनता है। सेवा उपकार 
दाच यदिद, बरद, किया, जाये, तो सम, का, नाश होता है 
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अहङ्कार का नहीं देकःयूा. के. भाँव से करने से श्रहद्धार 
का नाश होता है। 

२४. व्यष्ठि प्रहङ्कार समर्पण होने से यह समष्टि में 
सुरक्षित. हो जाता हैं जेसे ऋषि दयानन्द. श्रौर महात्मा 
गाँधी का । तब वह ग्रहंकार उस व्यक्ति के काम प्रौर नाम 
भै प्रविष्ट होकर संसार का कार्य करता हैं। ऋषि दयानन्द 
का काम श्रौर महात्मा गांधी का नाम फैल रहा है। 

` २७. महान्‌ पुरुषों का सात्त्विक भाग प्रसन्नता देता हैं 
देवत्व भाग जीवन को बदल देता है। 

२८. प्रत्येक तत्त्व मै गुण, कम, स्वभाव, सत्‌, रज, तम 
प्रकृति का है मगर देवत्व भाग प्रभु का है । 

२९. किसी भीः ग्राश्रम की सफलता चार बातों पर 
निभंर है--श्रम, संयम, सदाचार भ्रोर सेवा । 

३०. सुख श्रोर थ्रानन्द संसारी विषयों से मिल सकते 
हैं परन्तु शांति नहीं । शान्ति मिलती. हैं स्थिरता, पवित्रता, 
श्रौर विवेक से | शरीर, इन्द्रियों श्रौर प्राण मै स्थिरता; मन 
ग्रोर बुद्धि मै पवित्रता तथा विवेक ध्रात्मा में होता हैं | 

' ३१. जैसे स्थूल जयत्‌ से शरीर को खुराक मिलती हैं 
प्रौर वह विकार के कारण ग्रहण नहीं कर पाता वैसे ही 
मन, बुद्धि, चित्त प्रोर भ्रहङ्कार को सुक्ष्म जगत्‌ से खुराक 
बिलती दै, परतिकर, केका हा "बमा, बीअर. पाता 1 
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३२- स्वार्थ बक हे-जौ। मनुष्य सेट गि राकर मनुष्य 
को नीच योनियों में ले जाता है । भ्रहंकार दुगुण है जो पर- 
मात्मा से दूर ले जाता है । 

३३. प्रेम औ्रौर भय परमात्मा के समीप ले जाते हैं; 
प्रेम का स्थान हृदय में और भय का स्थान बुद्धि मैं है। 
भय हमे पापों से बचाता है । 

३४. भक्ति पांच तरह की हैं -- १. शारीरिक, 
२. ऐन्द्रियक ३. मानसिक ४. बौद्धिक श्रौर ५. श्रात्मिक । 

३५. परमात्मा को क्या श्रपंण करें -- १. कमं, 
२. कर्मफल, ३. ज्ञान, ४. अ्रहंकार और १. भ्रात्मा । 

३६. देवत्व भाग यज्ञ, योग, भक्ति, तप तथा क्रिया 
योय की भूमियों में प्रवेश कराता है -- (तप, स्वाध्याय 
ईश्वर, प्राणिधान) । 

३७. श्रात्म समपंण सिवाय परमात्मा के किसी को 
नहीं हो सकता, ग्रहंकार मनुष्य के श्रपण हो सकता है । 

३८. वैदिक भक्ति - - ज्ञान, उपासना ओर कमं का 
समंन्वय है । उदाहरण में जेसे कि ग्राम का फल | छिलका 
ज्ञान कराता है नाम का, रस उपासना का श्रौर गुठली कर्म 
का बोध कराती है। गुठली जेसे रस को पेदा करने के लिए 
है ऐसे कमं भक्ति को पैदा करने के लिए है श्रोर जैसे 
छिलका रस को रक्षा करने के लिये है ऐसे ही ज्ञान भक्ति 
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१६ 
की रक्षा के लिए है। जब तक कमं भयवान्‌ के ग्रपंण नहीं 
करते तब तक वेहं कमं भक्ति पैदा नहीं कर सकता । जो 
ज्ञान भक्ति की रक्षा नहीं कर सकता वह सच्चा ज्ञान नहीं | 
-हैं। भक्ति प्रात्मा की शान्ति श्रौर प्रानन्द प्राप्ति के लिए 
है । यज्ञ भक्ति का रूपं है, प्राहुति देना कर्म हैं, मन्त्रों का . 
शुद्ध उच्चारणं करना ज्ञान है, प्रपंण (इदन्वमम) उपासना 
है प्र्थात्‌ प्रह श्रौर स्वार्थ को भ्रपंण करें। श्रह्मम्‌ भगवान्‌ | 
के प्रप करपै प्रौर. स्वार्थ प्राणियों को सुख पहुंचाने के 
लिए:त्योग-करें । 

- ४६ ३६०-हर वस्तु की: प्राप्ति मे योग्यता, साम्यं भौर | 


प्रविकारःचाहिए.! So 


se 
क 


प्रभु आश्रित 
वेदिक भक्ति साधन आश्रम, रोहतक (हरियाणा) 


SR त 


CC-0.In Public Domain. PaniniKanya Maha Vidyalaya Collection. 


किन बंद. ००५५ उ oss 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


CC-0.In Public Domain. Panini Kdnya Maha Vidyalaya Collection. 


र के नियम 

(१) सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन 
| आदिमूल परमेश्वर है। 

(२) ईर सच्चिदानन्दस्वरूप, निराकर, सर्वशक्तिमान्‌, न्यायकारी 
दयालु, अजन्मा, अनन्त, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर 
सर्वव्यापक, सर्वान्तर्यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र और सृष्टिकर्ता 
है, उसीकी उपासना करनी योग्य है। 

, (३) वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना-पढ़ाना 
“और सुनना-सुनाना सब आर्यो का परम धर्म है। 

(४) सत्य के ग्रहण करने और असत्य के छोड़ने में सर्वदा उद्यत 
रहना चाहिए। 

(५) सब काम धर्मानुसार, अर्थात्‌ सत्य और असत्य को विचार 

करके करने चाहिएं 
1 (६) संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है 
अर्थात्‌ शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना। 

(७) सबसे प्रीतिपूर्वक धर्मानुसार यथायोग्य बरतना चाहिए । 

(८) अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए। 

(९) प्रत्येकै को अपनी ही उन्नति से सन्तुष्ट न रहना चाहिए, 

| किन्तु सबकी उन्नति में अपनी समझनी चाहिए ।. 
(१०) सब मनुष्यों को सामाजिक, सर्वीहेतकारी नियम पालने में 
परतन्त्र रहना चाहिए और प्रत्येक हितकारी नियम में सब स्वतन्त्र रहेँ । 
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